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लेखक 
जगन्नारायणदेव शर्मा 


सम्पादक =; 
आचार्य सत्यानन्द नैष्ठिक 
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सम्पादकीय 


ब्रह्मचर्य ही जीवन है, अब्रह्मचर्य मृत्यु है 

प्राचीन भारतीय संस्कृति और जीवन-पद्धति जिन व्यवस्थाओं पर 
टिकी हुई है उनमें ' ब्रह्मचर्य ' सर्वप्रथम और सब से महत्त्वपूर्ण आधार है। 
यह समझिए कि ब्रह्मचर्य बह नींव है जिस पर वैदिक संस्कृतिका वैभवशाली 
महल स्थित है। और ब्रह्मचर्य वह प्राणशक्ति है जिस से स्वस्थ जीवन 
संचालित रहता है, स्वस्थ मन उत्प्रेरित होता है। 

ब्रह्मचर्य ही जीवन है, शक्ति है 

ब्रह्मचर्य व्यापक अर्थ में ब्रह्मचर्य नामक आश्रम का बोधक है, जिस 
आश्रम का पालन कर के बालक और बालिकाएँ विद्या तथा शरीर बल का 
संचय करते हैं । ब्रह्म का अर्थ ईश्वर, वेद और तेज हैं । ब्रह्मचर्य आश्रम में 
इन्हीं गुणों का संचय किया जाता है और जीवन को समर्थ बनाया जाता है। 
विशेषार्थ में ब्रह्मचर्य का अर्थ है--वीर्य की रक्षा करके उसे जीवन की 
ओज धातु के रूप में परिणत करना | यही ओज धातु प्राणशक्ति, चेतना, 
आयु तेज और सक्रियता की जननी है । योगदर्शन में महर्षि पतंजलि ने पाँच 
यमों में ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर के उसे योगसाधना का अंग माना है। 
ब्रह्मचर्य की सिद्धि का लाभ दर्शाते हुए वे लिखतें हैं-- 

ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ २.३८॥ 
` अर्थात्‌-ब्रह्मचर्य की सिद्धि कर लेने से वीर्य का लाभ होता है । वीर्य 
का अर्थ है--बल या तेज । वीर्य से शारीरिक तथा आत्मिक बल को वृद्धि 
होती है | ब्रह्मचर्य हीन व्यक्ति निस्तेज, निर्बल और कमजोर आत्मा का 
होता है । वीर्य ही वह शक्ति है जिससे शरीर में बल का संचार होता है और 
आत्मिक बल का विकास होता है । वीर्यहीन व्यक्ति जहाँ अनेक शारीरिक 
रोगों से आक्रान्त रहता है वहीं इच्छाशक्ति के अभाव रूप मानसिक रोग से 
ग्रस्त रहता है । दुर्बल मानस का व्यक्ति मानसिक रोगों से पीड़ित रहता है | 
वह किसी भी प्रकार का दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता । सबल मानस का 
व्यक्ति साधारण भयो से तो घबराता ही नहीं, वह मृत्यु जैसे महाभय को भी 
"पराजित कर देता है। अथर्ववेद ने ब्रह्मचर्य के इस महत्त्व पर ओजस्वी 
वाणी में प्रकाश डाला है-- 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाश्चत। 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌॥ अथर्ववेद 

अर्थात्‌- “ ब्रह्मचर्य की साधना के बल से विद्वानों ने मृत्यु पर विजय 
प्रात की है । निश्चय ही परमात्मा ने ब्रह्मचर्य के द्वारा देवताओं के लिए दिव्य 
धन प्राप्त कराया है ।' 
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संसार में कोई धन ऐसा नहीं है जिस से मृत्यु को वश में किया जा 
सके ओर जीवन को खरीदा जा सके | वह ब्रह्मचर्य रूपी अद्भुत धन ही 
है जिस से जीवन शक्ति को खरीदा जा सकता है, आयु को खरीदा जा 
सकता है, स्वास्थ्य को खरीदा जा सकता है अर्थात्‌ इनमें वृद्धि की जा 
सकती है । दुनिया में ऐसा अनमोल धन अन्य कोई नहीं है । इसीलिए वेद 
कहता है कि देवताओं-विद्वानों ने ब्रह्मचर्य के द्वारा मृत्यु को पराजित कर 
दिया, शीघ्र मृत्युको निकट नहीं आने दिया । सचमुच जो वीर्य की रक्षा कर 
अपने जीवन को बढ़ाते हैं, आयु को बढ़ाते हैं, बल और तेज को बढ़ाते हैं, 
वे विद्वान्‌ हैं और जो वीर्यनाश कर के जीवन का नाश करते हैं व अज्ञानी 
हैं, अविद्वान्‌, मूर्ख हैं । 

ऐसे ही एक ब्रह्मचारी थे भीष्म पितामह । उन्होंने मृत्यु को भगा दिया, 
पराजित कर दिया । बाणों से घायल होकर शरशय्या पर पड़े थे, सारा शरीर 
क्षत-विक्षत, लहू-लुहान था। मौत उन्हें निगलने के लिए निकट मंडरा रही 
थी किन्तु उस आजन्म ब्रह्मचारी ने उसको फटकारते हुए कहा--जाओ, 
भाग जाओ, उत्तरायण से पहले प्राण नहीं Sram | जब सूर्य उत्तरायण में 
पहुँचा तब इच्छामृत्यु से प्राण त्यागे । इसे कहते हैं मृत्यु की पराजय और 
ब्रत्मचर्य की विजय! 

ऋषि दयानन्द भी आदित्य ब्रह्मचारी थे। विद्वान्‌ थे, सदाचारी थे। 
'लोकोपकार करते हुए अज्ञानी लोगों ने सत्रह बार विष दिया जिससे वह 
मृत्यु के मुख में चला जाये । किन्तु ब्रह्मचर्य के बल से हर बार मृत्युको भगा 
'दिया। जब जीवन का आधार यह शरीर ही विष से फूट-फूटकर छलनी 
हो गया तो स्वेच्छा से दीपावली के दिन प्राण त्यागे | इसलिए वेद सन्देश 
देरहा है कि यदि मृत्युको वश में कर के चिर जीवन चाहते हो तो ब्रह्मचर्य 
'का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो । इस प्रकार वेदों से ही हमें ब्रह्मचर्य 
के महत्त्व का वर्णन मिलता है | इसकी पुष्टि महर्षि मनु भी करते हैं-- 

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्‌ नरः। 

श्रदधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति॥ --मनु० ४.१५८॥ 

अर्थात्‌ -जो मनुष्य सदाचार का पालन करने वाला है और ब्रह्मचर्य 
पर सच्ची श्रद्धा रखता है तथा ईर्ष्या-द्वेष से रहित है, वह अन्य शुभ गुणों 
से रहित होते हुए भी कम से कम सौ वर्ष की आयु प्रास करता है । इस प्रकार 
आयु का आधार सदाचार दै, और सदाचार का आधार ब्रह्मचर्य | 

इस प्रकार स्मृतियों का भी सन्देश है कि हे मनुष्य ! यदि तू दीर्घ आयु 
चाहता है तो ब्रह्मचर्य का पालन कर। स्वस्थ चिर जीवन चाहता है तो 
ब्रह्मचर्य का पालन कर क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है | 
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वीर्यनाश मुत्यु है : वैज्ञानिक प्रमाण 

संस्कृत साहित में पदे-पदे ब्रह्मचर्य-पालन का सन्देश दिया है और 
वीर्यनाश से सावधान किया है | वैदिक तथा लौकिक संस्कृत साहित्य में 
ऐसी अनेक उक्तियाँ मिलती हैं । “यत्‌ शुक्रं तत्‌ ब्रह्म '5जो वीर्य है वही 
तेज है, ‘ ब्रह्मचर्य परं बलम्‌'=ब्रह्मचर्य ही उत्तम बल का आधार है, “ब्रह्मचर्य 
ततपोत्तमम्‌ '=ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम तप है, “मरणां बिन्दुपातेन जीवनं 
बिन्दुधारणात्‌'=वीर्य के एक-एक बिन्दु का क्षय मृत्यु की ओर ले जाता 
है और एक-एक बिन्दु का धारण जीवन की ओर। इन सार वाक्यों या 
REIR में ब्रह्मचर्य के महत्त्व का सार निहित है, उसका मूल्य वर्णित 

| 


आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान की खोजों ने इन सार वाक्यो को सच्चाई 
के धरातल पर ला खड़ा किया है । वीर्यनाश के साथ मृत्यु का सम्बन्ध कहीं 
न कहीं, किसी न किसी रूप में है, इस का ज्ञान और परीक्षण क्षुद्र कीट- 
'पतंगों से प्राप्त होता है। 

पाश्चात्य कीटविज्ञानी विजमन तथा गेटे ने कीटों पर शोध कर के यह 
बतलाया है कि कुछ कीट प्रजनन क्रिया करने के उपरान्त अर्थात्‌ उनके 
वीर्य-कीटाणु के नष्ट होने के बाद वे मर जाते हैं। नर मकडा सम्भोग के 
बाद मर जाता है शहद की मक्खियाँ और तितलियों में भी यही दुष्परिणाम 
पाया जाता है। ऐसे और भी अनेक कीट प्रजातियाँ है जिनमें सम्भोग का 
'परिंणाम मृत्यु होता है। बड़े पक्षियों, पशुओं और मनुष्यों में यह परिणाम 
तत्काल तो नहीं होता किन्तु lel की मृत्यु इस बात की ओर संकेत अवश्य 
करती है कि HAAR का सम्बन्ध कहीं न कहीं मृत्यु से जुड़ा हुआ है और 
यह परिणाम कभी देर-सबेर, तो कभी तत्काल, सभी प्राणियों को भुगतना 
पड़ता है। 

शरीर विज्ञानियों का कहना है कि शरीर-विज्ञान की दृष्टि से वीर्यनाश 
या सम्भोग के समय शरीर को दो हानिकारक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता 
है--एक, सम्पूर्ण शरीर और मन में तनाव, दूसरा, संचित वीर्य धातु का 
हास और उससे उत्पन्न कमजोरी, थकान आदि । इन्हीं का परिणाम प्राणियों 
को कई बार बेहोशी, उल्टी, चक्कर, मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ता है । 
पाश्चात्य वैज्ञानिक हैवलॉक एलिस लिखते हैं--' वीर्यनाश में ज्ञान तन्तुओं 
'का जो तनाव होता है और उससे शरीर को जो धक्का पहुँचता है, वह इतना 
भयंकर होता है कि उस के बाद अनुभव होने वाले दुष्परिणामों का होना 
सर्वथा स्वाभाविक है। पशुओं में यहाँ तक देखने में आया है कि प्रथम 
सम्भोग के बाद बड़े-बड़े सांड और घोड़े बेहोश होकर गिर जाते हैं, घोड़ियाँ 
गिर कर मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, सूआर संज्ञाहीन हो जाते हैं ।.....नवयुवकों 
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में प्रथम समागम के उपरान्त नेहोशी, कै आदि की शिकायत होती है, कई 
बार मिरगी आ जाती है, रुधिर के दबाव को न सह सकने के कारण कई 
लोगों के दिमाग की नसें फट जाती हैं, अधाँग भी हो जाता है।' 
--एरोटिक सिम्बोलिज्म, पृ०१६८ | 
इन प्रतिक्रियाओं से यह परिणाम सामने आता है कि वीर्यनाश की 
प्रक्रिया शारीरिक स्वास्थ्य अथव मानसिक स्वास्थ्य के हास और बलहीनता 
से जुड़ी हुई है, जीवन के हास से जुड़ी हुई है । यह प्रक्रिया किन्हीं प्राणियों 
में तत्काल होती है, किन्ही में धीमे-धीमे | 
वीर्यनाश से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को हानि का 
अन्योन्य सम्बन्ध हमारा शरीर विज्ञान भी बताता है । जितना वीर्यनाश होता 
है उतनी ही शारीरिक और मानसिक शिथिलता बढ़ती जाती है और शरीर 
में रोग, बुढ़ापा आदि से जितनी शिथिलता आती जाती है उतनी ही वीर्य- 
निर्माण की प्रक्रिया अल्प होती जाती है और समागम की इच्छा भी समाप्त 
होती जाती है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि किसी न किसी स्तर पर 
वीर्यनाश और शिथिलता या ह्वास परस्पर जुड़े हुए हैं। इसीलिए प्राचीन 
भारतीय चिन्तको ने यह सूक्ति उद्घोषित की है-- 
ब्रह्मचर्य ही जीवन है, वीर्यनाश मृत्यु है। 
इस पुस्तक का प्रकाशन मैंने आज की पीढ़ी के लोगों, विशेषतः 
नवयुवकों को अपने-पुराने जीवनदायक सन्देश देने के लिए किया है। 
पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध ने हमारे मनों में अनेक भ्रम पैदा कर के 
SAN युवक पीढ़ी को भोगी-विलासी बना दिया है । उस के दुष्परिणाम 
तन-मन सम्बन्धी रोगों की वृद्धि के रूप में सामने आ रहे हैं । मैं समझता 
हूँकि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर फैलते भौतिकवाद और भोगवाद 
'को देखते हुए ब्रह्मचर्य सम्बन्धी साहित्य की आज की पीढ़ियों को महती 
आवश्यकता है | 
यदि पाठक इस पुस्तक को पढ़कर अपने तन-मन-जीवन की रक्षा 
करने का निश्चय करेंगे तो मैं इस प्रकाशन का सफल SAT | 
माता-पिताओं से भी मेरा निवेदन है कि वे इस पुस्तक को स्वयं पढ़ें 
जिस से वे अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य के महत्त्व को समझा सकें और अपने 
बच्चों को पढ़ायें जिससे उनके ब्रह्मचर्य के प्रति आस्था के संस्कार बन 
सकें | आज चारों ओर जो ब्रह्मचर्य विनाशक वातावरण और संस्कार पनप 
= हैं, उनके जाल से ये पुस्तकें ही युवक-युवतियों की रक्षा कर सकती 
I 
--आचार्य सत्यानन्द ' नैष्ठिक ' 
सम्पादक 
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एतद्देश-प्रसूतस्य, सकाशाद्‌ अग्र-जन्मनः। 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ --मनुस्मृति॥ 

उस परमपिता परमेश्वर को कोटिशः धन्यवाद है, जिस अपार 
करुण-कटाक्ष से गत कई वर्षों की मेरी मन: कामना पूरी Ee | जिस 
ब्रह्मचर्य-विषय के ग्रन्थ के लिखने में, मैं बहुत दिनों तक व्यस्त था, 
वह आज निर्विघ् समाप्त हो गया | अतएव इसके प्रस्तुत करने के सम्बन्ध 
की कुछ आवश्यक बातें यहाँ प्रकट कर देना चाहता हूँ 

“ब्रह्मचर्य ' बहुत ही गहन विषय है । इसके आध्यात्मिक तत्त्वों का 
विवेचन करना, सरल काम नहीं । इसके निगूढ़ रहस्यों को भली भाँति 
प्रकाशित करने में इसके आचार्य ही कुछ समर्थ हो सकते हैं । इसकी 
उत्तमता तथा वैज्ञानिकता के सम्बन्ध में इतना ही कह देना पर्याप्त है कि 
इस पर बारंबार जो कुछ लिखा जाय, या जो कुछ कहा जाय सो सन 
थोड़ा है | 

ब्रह्मचर्य जैसे दायित्व-पूर्ण विषय पर अपनी लोलुप लेखनी 
चलाकर, निस्सन्देह मैंने दुस्साहस का काम किया है । यदि कोई अधिकारी 
पुरुष इस विषय में अपनी तेजस्विनी प्रतिभा का परिचय देता, तो मेरे 
विचार से विशेष उपकार की सम्भावना तथा सन्तोष की बात थी, और 
ग्रन्थ भी सांगोपांग पूर्ण हो पाता। इसलिए मैं महाकवि कालिदास के 
कण्ठ से कण्ठ मिलाकर, निम्नांकित उक्ति कहकर अपनी धृष्टता के 
लिए स्वयं विलज्जित हूँ- 

क्र सूर्यप्रभवो वंशः, क्व चाल्पव्रिषया मतिः | 

तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌॥ -रघुवंश॥ 

कहाँ ब्रह्मचर्य जैसा सारगर्भित एवं क्लिष्ट विषय और कहाँ मैं 
हिन्दी का एक अल्पज्ञ तथा साधारण लेख लिखने वाला ! अतएव मैंने 
जो पुस्तक रचनामयी घड़नई (छोटी नाव) पर चढ़कर ब्रह्मचर्य जैसे 
महासमुद्र के पार जाने का यल किया है, उसके लिए पाठकों से क्षमा- - 
प्रार्थना करता हूँ। 

इस ग्रन्थ को मैंने उत्साह और परिश्रम के साथ लिखा है । प्रचुर 
समय इसके चिन्तन और मनन में लगाया है। पर जिस रूप में इसे 
उपस्थित करना चाहता था, उस रूप में न हो सका। अभी मुझे इस 
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सम्बन्ध में इससे भी अधिक अवलोकन तथा संकलन की आवश्यकता 
थी, जो समयाभाव के कारण असह्य जान पड़ने लगी । इसलिए मैंने जो 
कुछ हो, जैसा कुछ हो, इसे लिख डालने को ही उचित समझा । 

हमारी हिन्दी-भाषा में उच्च विषयों के मौलिक ग्रन्थों का अभी 
एक प्रकार से अभाव ही समझना चाहिए | चरिंत्र-सम्बन्धी तथा धार्मिक 
शिक्षावाले ग्रन्थों की तो नितान्त कमी है | अतः मुझे विश्वास है कि इस 
ग्रन्थ से बालक-बालिकाएँ, युवक-युवतियाँ तथा अनेक पुरुष-स्त्रयाँ, 
प्राय: सभी लोग अपने चरित्र-निर्माण में कुछ न कुछ अवश्य सहायता 
पा सकेंगे। जो लोग ब्रह्मचर्य की वास्तविक महिमा न जानकर घोर 
अन्धकार में भटक रहे हैं, बहुत सम्भव है, वे भी इसे पढ़कर प्रकाश 
में आने के लिए उत्सुक हो जाएँ। 

मैंने इस ग्रन्थ का नाम 'ब्रह्मचर्य-विज्ञान' रखा है। जो बातें 
इसमें दिखलाई गई हैं, वे प्रायः वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचारों की 
सत्यता पर ही दृढ़ हैं । 

यह सम्पूर्ण ग्रन्थ सात खण्डों में विभक्त किया गया है । मैंने इन 
asi में ब्रह्मचर्य की प्राचीन मर्यादाएँ, वर्ततमानकालिक दोषों एवं 
आगे के लिए सुधार सम्बन्धी विचारों को दर्शाने की चेष्टा की है । फिर 
भी-- 

“दृष्टकिमपि लोकेस्मिन्निर्दोषं न च निर्गुणम्‌।' --सूक्ति ॥ 

इस संसार में कोई वस्तु दोष-हीन और गुण-रहित नहीं देखी 
गाई। अर्थात्‌ सब में कुछ न कुछ दोष तथा कुछ न कुछ गुण अवश्य 
होता ही है। 
“सारं ततो ग्राह्ममपास्य फल्गु-- हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌।' 

--हितोपदेश॥ 

एतदर्थ जिस प्रकार से हंस जल में से दूध ग्रहण कर लेता है, उसी 
प्रकार किसी पदार्थ के दूषित अंश को छोड़कर उसके सार को अपनाना 
उचित है। 

अत: पाठकों से निवेदन है कि इस ग्रन्थ के दोष पर ध्यान न देकर 
इसके सार को ग्रहण करें | 

जो देश, जो समाज, दुखःदायिनी दासत्व- श्रृंखला से अपनी मुक्ति 
चाहता है, जो धर्म अपनी विजय-वैजयन्ती भूमण्डल में उड़ाना चाहता 
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है, जो जाति अपनी पतितावस्था से उत्थान चाहती है, जो राष्ट्र अपने को 
सर्वोच्च बनाना चाहता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य ही महामन्त्र और अमोघ 
अस्त्र है । ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त सुख-शान्ति का साधक दूसरा उपाय 
कहीं है ही नहीं । जो जाति ब्रह्मचर्य के महत्त्व को नहीं जानती, वह 
अधिक दिनों तक नहीं जी सकती | मृतक से मृतक जाति भी ब्रह्मचर्य- 
रूपी-अमृत पान करके संसार में अमर हो जाती है। 

हमारी हिन्दू-जाति के स्त्री-पुरुषो ! आप लोग दिव्य तथा ईश्वरकल्प 
ऋषि-महर्षियों के दिये हुए अमृत को क्यों नहीं पीते? हम सत्यता 
और अन्तरात्मा को साक्षी देकर कहते हैं कि एक शताब्दी के विधिवत्‌ 
ब्रह्मचर्य के पालन से आपके कई शताब्दियों के दोष दूर हो सकते हैं । 
आप पुनः अपनी आर्यसंस्कृति का अबाध प्रचार करके, अनर्थता का 
नाश कर सकते हैं। शास्त्रों की बातें कभी मिथ्या नहीं होतीं । धैर्य, 
उत्साह, प्रेम, विश्वास तथा नम्रता-पूर्वक अपनी जाति में ब्रह्मचर्य का 
वातावरण उत्पन्न करो, फिर तो आपके उद्धार में किंचिन्मात्र सन्देह 
नहीं रह जायेगा। हमारा प्रबल अनुरोध है कि इस ग्रन्थ को पढ़कर ही 
न रह जाओ, बल्कि उसके विचारों को कार्य-रूप में परिणत करने का 
पूर्ण व्रत लो | कदाचित्‌, एक-दो बार असफल होओ, पर अन्त में आपको 
सफलता अवश्य मिलेगी । इसे सत्य समझो ! अपने पूर्वजों का इतिहास 
देखो और उनके महामन्त्र ब्रह्मचर्य का प्रचार करना, अपना सर्वश्रेष्ठ 
धर्म समझो ! इसी में सुख मिलेगा, इसी में शान्ति मिलेगी । 

इस ग्रन्थ के लिखने के पूर्व मैंने अनेक पुराने तथा नये ग्रन्थों का 
एवं पत्र-पत्रिकाओं का अवलोकन एवम्‌ आवश्यक सार-संग्रह किया 
है | अतएव मैं उनके उपदेष्टा, कर्ता तथा सम्पादक महाशयों के प्रति 
हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता Gl क्योंकि उनके साहाय्य के बिना मेरा 
कार्य और भी कठिन होता | 

मैं अपने साहित्य-समालोचकों से सानुरोध निवेदन करता हूँ कि 
वे इस ग्रन्थ के दोषों तथा अभावों को विशेषतः दिखाने की कृपा he | 
ऐसा करने से मैं कृतज्ञता-पूर्वक इसके द्वितीय संस्करण में समुचित 
सुधार कर देने में समर्थ हो सकूँगा। 

ब्रह्मचर्य-विषय के ग्रन्थों के प्रचार की देश के कोने-कोने में, 
विशेष कर हिन्दुओं के घर-घर में बहुत बड़ी आवश्यकता है | यदि 
ऐसे ग्रन्थ बालकों और कन्याओं के पाठ्यक्रम में रखे जायें तो मेरे 
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विचार से उनके दैनिक विद्याभ्यास, सदाचार और ब्रह्मचर्य के पालन 
में, बहुत कुछ HUM We हो सकता है | इसलिए देश के सुयोग्य 
माता-पिता, विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिका, विद्यार्थियों के अभिभावकों 
तथा सुधारक महोदयों से विनम्र विनय है कि वे इस ग्रन्थ का घर-घर 
प्रचार कर, लेखक को सप्रेम अनुगृहीत करें! 

यह ग्रन्थ अत्यन्त शीघ्रता में प्रकाशित हुआ है । इसलिए इसमें 
जहाँ कहीं संशोधन तथा मुद्रण की आशुद्धियाँ या च्रुटियाँ रह गई हों, 
उसके लिए पाठक-पाठिकाओं से क्षमा-प्रार्थना है । आशा है, द्वितीय 
संस्करण में उचित सुधार हो सकेगा। 

॥ ओ३म्‌ शम्‌॥ 
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद दुः र्रभाग्‌ भवेत्‌॥ 


--विनीत 
जगन्नारायणदेव शर्मा 
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प्रथम-खण्ड 
ब्रह्मचर्य की व्याख्या 


“ब्रह्मचर्य ' के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट करने से पहले, यह 
समझा देना आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य है क्या पदार्थ ? जब तक इसके 
अर्थ नहीं बताये जायेंगे, तब तक उस के गूढ़ भावों के समझने और 
समझाने में पाठक और लेखक दोनों को समान रूप से असुविधा होगी । 
"एक बात यह भी है कि जो वस्तु व्याख्या-द्वारा पहले पहल स्पष्ट नहीं 
कर दी जाती, उस के विषय में किये गये विचार भली भाँति हृदयङ्गम 
नहीं किये जा सकते | अतः “ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं ? यह बतलाना 
ST 

वास्तव में ' ब्रह्मचर्य ' एक शब्द नहीं, यह दो शब्दों के योग से बना 
है। एक 'ब्रह्म' दूसरा 'चर्य'। इस प्रकार तो ब्रह्म और चर्य इन दोनों 
शब्दों के भिन्न-भिन्न स्थानों पर, अनेक अर्थ होते हैं । हम पाठकों के 
हितार्थ कुछ को नीचे लिख देते हैं--' ब्रह्म '-इस शब्द से ईश्वर, वेद, 
वीर्य, मोक्ष, धर्म, सूर्य, ब्राह्मण, गुरु, सुख, योग, सत्य, आत्मा, मन्त्र, 
अन्न, द्रव्य, जल, महत्त्व, साधन और ज्ञान आदि का तथा “चर्य'-इस 
शब्द से चिन्तन, अध्ययन, रक्षण, विवेचन, सेवा, नियम, उपाय, हित, 
ध्येय, प्रगति, प्रसार, संयम, साधना और कार्य आदि का बोध होता है। 

“ब्रह्मचर्य ' बहुत प्राचीन एवं प्रभावोत्पादक शब्द है । इसके बहुत 
से अर्थ हो सकते हैं, जिन्हें हम ऊपर दे चुके हैं, पर हमारे वैदिक 
साहित्य में इसके तीन ही प्रधान अर्थ होते हैं ।हमने जहाँ कहीं देखा है, 
इन्हीं तीनों Stal को ध्यान में रखकर, इस शब्द का प्राय: व्यवहार हुआ 
है | प्राय: उन्हीं अर्थो को लक्ष्य में रखकर हमारा यह ग्रन्थ भी लिखा 
जा रहा है । अतएव हम उन्हें पृथक्‌ नीचे स्पष्ट कर देते हैं--' ब्रह्म शब्द 
वीर्य, वेद और ईश्वर वाचक है और ' चर्य' रक्षण, अध्ययन तथा चिन्तन 
का द्योतक है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के ये तीन प्रधान अर्थ समझे जाने 
चाहियें। १. वीर्यरक्षण, २. वेदाध्ययन, ३. ईश्वरचिन्तन | पृथक्‌-पृथक्‌ 
तो तीन अर्थ हुए, पर तत्त्वतः वे तीनों ही एक मूलभूत ' ब्रह्मचर्य' में 
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सन्निहित हैं। 

१. वीर्यरक्षण---' ब्रह्मचर्य का पहला अर्थ हमने ' वीर्यरक्षण' 
'किया है । यह अर्थ प्राचीन समय से जनता में रूढि को प्रात हो गया È | 
ब्रह्मचर्य का नाम लेते ही लोगों के हृदय में वीर्यरक्षण का भाव उठता 
है। यह साधन-रूप से अब भी संसार में प्रतिष्ठित है। 

२. वेदाध्ययन-- ' ब्रह्मचर्य ' का दूसरा अर्थ हमने ' वेदाध्ययन' 
किया है। यह अर्थ वीर्यरक्षण के साथ ही प्रचलित था। ब्रह्मचर्य की 
अवस्था में वेदाध्ययन एक प्रधान कार्य समझा जाता था। अब भी 
विद्योपार्जन की प्रणाली किसी न किसी रूप में सर्वत्र प्रचलित है ही | 

३. ईश्वरच्न्तन-- ब्रह्मचर्य का तीसरा अर्थ हमने ईश्वरचिन्तन' 
'किया है। यह भी प्राचीन काल में उद्देश्य-रूप से माना जाता था। 
वीर्यरक्षण और वेदाध्ययन की परिपाटी के साथ ही ईश्वरचिन्तन भी 
होता था। अब भी लोग देवाराधन करते हैं । 

ब्रह्मचर्य में वीर्यरक्षण, वेदाध्ययन और ईश्वरचिन्तन--इन तीनों 
बातों की सिद्धि होती है । अर्थात्‌ एक साथ वीर्यरक्षण करने, वेदाध्ययन 
करने तथा ईश्वरचिन्तन करने का नाम “ब्रह्मचर्य ' है । इन्हीं तीन महत्त्वशाली 
प्रयोजनों के एकत्र किये हुए भाव से “ब्रह्मचर्य? शब्द की संसार में 
उत्पत्ति हुई है। 

अब हम ऊपर कहे गए तीन प्रयोजनों के समूहरूप ' ब्रह्मचर्य ' को 

आगे बतलावेंगे। हमने जिन आधारों पर ऊपर के अर्थ किए हैं, वे भी 
नीचे लिखे जाते हैं। 


तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म, तदेवामृतमश्नुते। --कठोपनिषत्‌॥ 

वही वीर्य है-वही परमात्मा है और वही अमृत कहलाता है | 

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म, ता आपः स प्रजापत्िः। --यजुर्वेद॥ 
M की वीर्य है, वही ईश्वर है, वही जीवन है और वही सृष्टिकर्ता 

प्रज्ञानं वै ब्रह्म। —-ऐतरेयोपनिषत्‌॥ 

अर्थात्‌ वेद साक्षात्‌ परमेश्वर है। 

ब्रह्माभ्यासेन चाजस्त्रमनन्तसुरञ्रमश्नुते। - मनुस्मृति ॥ 


वेद के सदैव अध्ययन करने से अपरिमित सुख मिलता È | 
यत्परन्रह्म सर्वात्मा, विश्वस्थायतनं महत्‌। --कैवल्योपनिषत्‌॥ 
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अर्थात्‌ जो परब्रह्म है-सर्वात्मा है और संसार का श्रेष्ठ धाम है। 
अथातो ब्रह्म-जिज्ञासा। -—-वेदान्तदर्शन ॥ 
अर्थात्‌ अब हम परमात्म-तत्त्व की विवेचना करते हैं। 
ऊपर के SAA से पाठक समझ गए होंगे कि ' ब्रह्म ' से वीर्य, 

वेद और ईश्वर का बोध होता है । ब्रह्मचर्य-व्याख्या कहने का अभिप्राय 

यह है कि वीर्य, वेद और ईश्वर का रक्षण, अध्ययन तथा चिन्तन ही 

"ब्रह्मचर्य है । इन तीनों में से एक भी कम हुआ तो ब्रह्मचर्य की सम्पूर्णता 

नहीं प्राप्त हो सकती। 


ब्रह्मचर्य के आविष्कारक 
गायन्ति देवा: किल गीतकानि, 
धन्यास्तु ते भारतभूमि-भागे। 
स्वर्गापवर्गस्य च हेतुभूते, 
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌॥ --श्रीमद्भागवत ॥ 


यह वही महत्त्वशाली महादेश है, जहाँ की सभ्यता अपने 
अलौकिक गुणों के कारण, एक बार उन्नति की चरम-सीमा को पहुँच 
गई थी। यह वही पुण्य-प्रधान भूमि है, जहाँ का अन्तिम आलोक 
ग्रहण कर आधुनिक सभ्य तथा उन्नत कहलाने वाले देशों के निवासी 
विश्व में अपनी विजय-वैजयन्ती उड़ा रहे हैं। वास्तव में हमारे उस 
गौरव-गरिमामय वैभव-विकास के आश्रय भूत, इस देश में रहनेवाले, 
परम स्वार्थत्यागी और त्रिकालदर्शी ऋषि, मुनि तथा महात्मा लोग थे, 
जो उच्च पर्वतों की कन्दराओं और हरे-भरे वनों की कुटियाओं में बस 
कर समस्त मनुष्य जाति के लिए हितकर एवं सुख-शान्तिमय उपाय 
सोचा करते थे। उन के सत्सिद्धान्त कोरी कल्पना की अरक्षित भित्ति 
पर नहीं ठहरते थे वरन्‌ वे आदर्श विज्ञान की खरी कसौटी पर सुदृढ़ 
अभ्यास द्वारा कसे जाकर ही जनता में प्रचलित किए जाते थे। यही 
'एक मुख्य कारण था कि उन के अनुगमन से प्रजा सदा फूलती-फलती 
रही | उन्होंने सामाजिक जीवन को नियम-बद्ध किया। ईश्वर की सत्ता 
'को स्थिर रखने के लिए तथा मानवी सृष्टि को कुमार्ग-गामिनी होने से 
बचाने के उद्देश्य से अनेक शास्त्रों की रचना की और उनमें अनेक 
अमूल्य, उच्च तथा स्वाभाविक विधान किये। उन्होंने स्वभाव-सिद्ध 
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ब्राह्मणादि चार वर्णो और ब्रह्मचर्यादि चार आश्रमों की योजना st | 
जैसे वर्णो में ब्राह्मण, वैसे आश्रमों में ब्रह्मचर्य को प्रथमता और श्रेष्ठता 
का स्थान मिला | इस रहस्यपूर्ण प्रणाली को हम उन के सर्वतोभद्र- 
मस्तिष्क और दिव्य-दुष्टि का सब से बड़ा उत्पादन मानते हैं । संसार 
की प्राथमिक अवस्था में, वास्तव में यह उन को अपूर्व योग्यता eit | 
अतएव ब्रह्मचर्य के मूल आविष्कारक, इसी देश के प्राचीन महात्मा 
तथा दूरदर्शी देवतुल्य पुरुष थे। इन्हीं के कारण कई शताब्दियों तक 
ब्रह्मचर्य-प्रथा का प्रचार धार्मिक रूप से भारत में ही क्या, समस्त 
भूमण्डल में उत्तरोत्तर बहुत दिनों तक बढ़ता गया। 

काल के प्रभाव से उस सुवर्ण-युग का अन्त हो गया। भारत में 
आज वे महर्षि तथा सिद्ध लोग नहीं रहे, पर जिस कल्याणप्रद मार्ग को 
दिखला गए, वह इस पतित समय में भी उन का स्मरण दिलाता है। 
यदि हम अपनी अज्ञानता और अभिमान को छोड़कर उन की बातों पर 
विश्वास और प्रेम कर ब्रह्मचर्य प्रणाली को पुनः उसी रूप में प्रचलित 
करें तो वास्तव में हम फिर भी उन की आत्मा का दर्शन नवीन शरीर 
में कर सकते हैं । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ब्रह्मचर्य प्रभाव से 
भविष्य में हम भी वैसे ही आविष्कारक तथा सत्पुरुष हो सकेंगे | 

ब्रह्मचर्य की प्राचीनता 

ब्रह्मचर्य-प्रथा के आविष्कार काल के सम्बन्ध में कुछ कहने के 
लिए विश्व का इतिहास मूक है । इसलिए यह बात निश्चय रूप से नहीं 
कही जा सकती कि यह प्रथा अमुक समय में ही प्रचलित हुई थी। 
लेकिन हाँ, इतना तो कई उदाहरणों से जान पड़ता है कि इस का सूत्रपात 
वैदिक काल से पहले हो चुका था। जैसा कि निम्नलिखित मन्त्र से भी 
सूचित होता है। 

ब्रह्मचर्येण तपसा, देवा मृत्युमपाञ्नत। 

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ अथर्ववेद ॥ 

ब्रह्मचर्य के तपोबल से देवों ने मृत्यु पर विजय प्रास की और इन्द्र 
को इसी ब्रह्मचर्य के पुण्य-प्रताप से सुरों में उच्चासन मिला। 

वास्तव में हमारे वेद-कालीन आर्यो ने इस का पूर्ण रूप से विकास 
तथा सार्वभौम प्रचार किया था। उस समय की आश्रम-प्रणाली से भी 
यह बात साफ-साफझलकती है । यह प्रथा पौराणिक काल तक अधिक 
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मर्यादित रही, और यहीं फिर इसकी धीरे-धीरे अवनति होने लगी और 
इस दशा को पहुँची | 

सृष्टि-संवत्‌ पर बहुत मतभेद है । यदि लोकमान्य तिलक के मत 
से वैदिक सभ्यता का समय ८००० वर्षों से पूर्व मानें तो भी हमारी 
ब्रह्मचर्य-प्रथा इसे विशेष प्राचीन ठहरेगी । वेदों में कई स्थानों पर ब्रह्मचर्य 
विषयक मन्त्र आये हैं। उनमें कहीं संकेत और कहीं प्रकट रूप में 
ब्रह्मचर्य के वर्णन हैं, पर चौथे वेद ' अथर्ववेद ' में इस का उल्लेख बहुत 
सारगर्भित रूप में किया गया है, जो आगे यथास्थान दिया जाएगा | 

वेदों के पश्चात्‌ उपनिषदों की गणना है हमारे कई उपनिषदों में 
ब्रह्मचर्य-विषय की आख्यायिकाएँ आई हैं और उन्हीं के अन्तर्गत इस 
सम्बन्ध के मनोहर उपदेश भी दिये गए हैं, जिन्हें हम प्रसंग-प्रसंग पर 
पाठकों के लिए उपस्थित करेंगे | 

वेद तथा उपनिषदों के पश्चात्‌ पुराण, रामायण, महाभारत और 
विविध धर्मशास्त्र, प्रमाण-कोरि के ग्रन्थ हैं । इन ग्रन्थों में भी ब्रह्मचर्य 
की कथाएँ, पालन की शिक्षाएँ, विविध प्रशंसाएँ तथा निश्चित की हुई 
किधियाँ मिलती हैं । इसलिए ऐसी अवस्था में इसकी प्राचीनता में कोई 
सन्देह ही नहीं रह जाता । प्राचीन ग्रन्थों में ऐसा कोई विरला ही ग्रन्थ 
होगा जो ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में अपना भिन्न मत रखता हो और कुछ 
न कुछ उपदेश न देता हो। 

आज से लाखों वर्ष पहले हमारी रामायण और लगभग ५००० 
वर्ष पहले महाभारत के समय में भी अनेक पुरुष ब्रह्मचर्य के पालन में 
आदर्श स्वरूप हो गये हैं। पुरुष ही नहीं बहुत सी स्त्रियाँ भी इस अलौकिक 
धर्म की दृढ़ अनुयायिनी eit | हिन्दू-राजाओं के अध:पतन-काल में 
भी उस ब्रह्मचर्य का दीपक कहीं-कहीं टिमटिमा रहा था। वास्तव में 
ब्रह्मचर्य का इतिहास भारतीय सभ्यता के इतिहास से कम प्राचीन नहीं 
है। इस का उत्थान और पतन सभ्यता के साथ ही साथ होता आया। 


ब्रह्मचर्य की महिमा 
ब्रह्मचर्य-प्रतिष्ठायां, वीर्य-लाभो भवत्यपि। 
सुरत्वं मानवो याति, चान्ते याति परां रातिम्‌॥ --सूक्ति॥ 
ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य का लाभ होता है । ब्रह्मचर्य की 
रक्षा करनेवाले मनुष्य को दिव्यता प्रात होती है और साधना पूरी होने 
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पर परमगति भी उसे मिलती है | 
ब्रह्मचर्य की महिमा अपार है । वाणी से उस का वर्णन करना सूर्य 
को दीपक से दिखाने के समान है । 'ब्रह्मचर्य' वह उग्र व्रत है जिसकी 
साधना से लोग नर से नारायण हो सकते हैं | इसके पालन से अब तक 
अनेक लोग देव-कोटि में गिने गये। तभी तो भगवान्‌ शंकर ने अपने 
मुखारविन्द से इस प्रकार कहकर आदेश किया है। 
न तपस्तप इत्याहुर््रह्मचर्यं तपोत्तमम्‌। 
उर्थ्वरेता भवेद्यस्तु स देवो न तु मानुषः ॥ 
तप कुछ भी नहीं है । ब्रह्मचर्य ही उत्तम तप है । जिसने अपने वीर्य 
को वश में कर लिया है, वह देव-स्वरूप है, मनुष्य नहीं। 
एकतश्चतुरो वेदा ब्रह्मचर्य तथैकतः। छान्दोग्योपनिषत्‌ ॥ 
एक ओर तो चारों वेदों के उपदेश और दूसरी ओर ब्रह्मचर्य | दोनों 
एक तुला पर रखकर तौले जायें तो दोनों पलड़े बराबर होंगे। अर्थात्‌ 
ब्रह्मचर्य का महत्त्व वेदों से भी विशेष है। 
तेषामेवैष स्वर्गलोको येषां तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्यं प्रतिष्ठिम्‌ 
प्रश्नोपनिषत्‌ ॥ 
उन्हीं जनों को स्वर्ग-सुख मिलता है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य जैसे तप 
'का अनुष्ठान किया है और जिनके हृदय में ब्रह्मचर्य रूपी सत्य विराजमान है। 
ब्रह्मचर्यं 'पालनीयं, देवानामपि दुर्लभम्‌ । 
वीर्ये सुरक्षिते यान्ति, सर्वलोकार्थ-सिद्धयः ॥ -सूक्ति॥ 
ब्रह्मचर्य का पालन करना योग्य है। देवों के लिए भी ब्रह्मचर्य 
दुर्लभ है । वीर्य की रक्षा भली भाँति होने पर, सब लोकों के सुखों की 
सिद्धियाँ स्वयं मिल जाती हैं। . 
अखण्ड THAN पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को ब्रह्मचर्य 
विषय का उपदेश किया है, उस में भी इस महाव्रत की महिमा भले 
प्रकार प्रकट होती है। वह इस प्रकार है । 
ब्रह्मचर्यस्य सुगुणं, श्रुणु त्वञ्च सुधाधिया। 
आजन्म भरणाद्यस्तु, ब्रह्मचारी भवेदिह ॥ 
मैं ब्रह्मचर्य का गुण बतलाता हूँ। तुम स्थिर बुद्धि से सुनो! जो 
amiga ब्रह्मचारी रहता है, उसे इस संसार में कुछ भी दुःख नहीं 
ता। 
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न तस्य किञ्चिद॒प्राप्यमिति fafa नराधिप। 

बहु-कोटि ऋषीणाञ्च, ब्रह्मलोके बसन्त्युत॥ 

हे राजन्‌! उस पुरुष को कोई वस्तु दुर्लभ नहीं । इस बात को तुम 
निश्चय समझो! ब्रह्मचर्य के प्रभाव से करोड़ों ऋषि ब्रह्मलोक में वास 
करते हैं । 

सत्ये रतानां सततं, दन्तानामूर्ध्व-रेतसाम्‌। 

ब्रह्मचर्य दहेद्राजन्‌! सर्व पापान्युपासितम्‌॥ 

सत्य से सदैव प्रेम करनेवाले निर्मल ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य व्रत, 
हे राजन्‌! समस्त पापों को नष्ट कर देता है। 

चिरायुषः सुसंस्थाना, दूढसंहनना नराः | 

तेजस्विनो महावीर्या, भवेयुर्त्रह्मचर्यतः॥ हेमचन्द्र सूरि॥ 

जो लोग विधिवत्‌ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे दीर्घायु, सुन्दर 
शरीर, दृढ़ कर्तव्य, तेजस्वितापूर्ण और बड़े पराक्रमी होते हैं। 

प्राणभूतं चरित्रस्य, परब्रह्मौककारणम्‌। 

समाचरन्‌ ब्रह्मचर्य, पूजितैरपि पूज्यते॥ — हेमचन्द्र सूरि ॥ 

ब्रह्मचर्य सच्चरित्रता का प्राण-स्वरूप है, इस का पालन करता 
हुआ मनुष्य, सुपूजित लोगों से भी पूजा जाता है। 

ऊपर के श्लोकों में जिस ब्रह्मचर्य के इतने गुण बतलाये गये हैं, 
उस के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं | पाठक इतने से 
ही ब्रह्मचर्य की महिमा का अनुमान कर सकते हैं । हमारे विचार से तो 
ब्रह्मचर्य की यथार्थ महिमा कहने और सुनने से नहीं विदित हो सकती | 
इस को तो भली भाँति चे ही जान सकते हैं, जो कुछ समय तक इस व्रत 
की साधना करें| क्योंकि ब्रह्मचर्य जैसे आध्यात्मिक तत्त्व का रस उस 
के अन्तर्गत भरा रहता है । जो लोग इसके प्रेमी होते हैं, वे ही उसे पीकर 
उस के अपूर्व स्वाद का उचित अनुभव कर सकते हैं । 

धन्वन्तरि का ब्रह्मचर्योपदेश 

भगवान्‌ धन्वन्तरिं का नाम संसार में बहुत विख्यात है । वे आयुर्वेद 
के प्रचार करनेवाले पीयूषपाणि वैद्य कहे जाते थे। ऐसा कहा जाता है 
कि वे मृतक को भी एक बार अपने तप तथा दिव्यौषधि के प्रभाव से 
जीवित कर सकते थे। 


२१ 
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वे ही धन्वन्तरि महाराज एक दिन शिष्यों के साथ अपने आश्रम 
में बैठे हुए, आयुर्वेद का उपदेश कर रहे थे । पाठ समाप्त होने पर शिष्यों 
ने उनसे प्रश्न किया कि भगवन्‌! कोई ऐसा एक ही उपचार बतलाइये, 
जिसके सेवन से सर्व प्रकार के रोगों का नाश हो सके | आप मनुष्यमात्र 
के कल्याण के लिए अपना सब से अनुभूत उपाय बताने की दया 
'कोजिए। 

शिष्यों के प्रश्‍न को सुनकर भगवान्‌ धन्वन्तरि अत्यन्त प्रसन्न हुए 
और उन्होंने कहा कि प्रिय वत्स ! तुम लोगों को हृदय से ऐसा ही एक 
उपचार बतलाता हुँ | इसकी सत्यता में मुझे तनिक सन्देह नहीं है । तुम 
लोग ध्यान देकर सुनो ! 

मृत्युव्याधिजरानाशी पीयूषं परमौषध्चम्‌। 

ब्रह्मचर्यं महद्यत्नं, सत्यमेव वदाम्यहम्‌॥ 

मैं इस बात को तुम लोगों से सत्य-सत्य कहता हूँ कि मरण रोग 
तथा वृद्धता का नाश करने वाला अमृत रूप और बहुत बड़ा उपचार मेरे 
विचार से ब्रह्मचर्य है। 

शान्ति कार्न्ति स्मृतिं ज्ञानमारोग्यज्ञापि सन्ततिम्‌ । 

a इच्छति mga, ब्रह्मचर्यं चरेदिह॥ 

जो शान्ति, सुन्दरता, स्मृति, ज्ञान, स्वास्थ्य और उत्तम सन्तति 
चाहता है, वह संसार में सर्वोत्तम धर्म ब्रह्मचर्य का पालन करे। 

ब्रह्मचर्य परं ज्ञानं, ब्रह्मचर्य परं बलम्‌। 

बहाचर्यमयो ह्यात्मा, ब्रह्मचर्यैव तिष्ठति ॥ 

ब्रह्मचर्य सब से उत्तम ज्ञान है ब्रह्मचर्य अपरिमित बल है । यह 
आत्मा निश्चय रूप से ब्रह्मचर्यमय है, और यह मनुष्य-शरीर में ब्रह्मचर्य 
से ही ठहरता है। 

ब्रह्मचर्यं नमस्कृत्य, चासाध्यं साधयाम्यहम्‌ 

सर्व-लक्षणहीनत्वं, हन्यते weer ॥ 

ब्रह्मचर्यमय भगवान्‌ को प्रणाम कर, मैं असाध्य रोगियों को भी 
साध्य बनाता हूँ । उस ब्रह्मचर्य की रक्षा से सब प्रकार का अशुभ नष्ट हो 
जाता है। 

उन को इन शिक्षाओं को सुनकर शिष्य-मण्डली में आनन्द का 
स्रोत उमड़ पड़ा । बहुत से विद्यार्थियों ने अपने हृदय में आजीवन ब्रह्मचर्य 
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पालन की प्रतिज्ञा की | 
अब पाठक भली भाँति समझ गये होंगे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
जैसे वैद्य ने भी मुक्त-कण्ठ से ब्रह्मचर्य का समर्थन किया है । यदि उन 
के कहे पर विश्वास करके विधिवत्‌ ब्रह्मचर्य का पालन किया जाय तो 
मनुष्य को किसी प्रकार का रोग नहीं हो सकता। फिर औषधियों की 
आवश्यकता ही क्यों कर हो सकेगी ? 
'बहाचर्य-विज्ञान का समर्थन 

स यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो वै स लोकान्‌ ज्ञान- 
वतोञभिसिध्यति॥ --छान्दोग्योपनिषत्‌॥ 

जो पुरुष विज्ञान को बड़ा समझकर उस की उपासना करता है 
वह निश्चय करके ज्ञानवान्‌ होकर ज्ञानवाले लोकों को प्रास होता है। 

हमने अपने इस ग्रन्थ में * ब्रह्मचर्य ' को विज्ञान माना है । कुछ लोग 
इस पर आपत्ति भी कर सकते हैं । इसलिए हम इस बात को दर्शा देना 
चाहते हैं कि हमने जो ब्रह्मचर्य को विज्ञान माना है वह कोई नई बात 
नहीं है, बल्कि प्राचीन समय में भी लोग ब्रह्मचर्य को विज्ञान मानते 
और कहते थे। बहुत से ऋषियों ने तो ब्रह्मचर्य को विज्ञान कह के ही 
पुकारा है। वास्तव में यह बात है भी ऐसी ही। 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा है कि सब से पहले इस ब्रह्मचर्य विज्ञान 
का बोध ब्रह्मा जी को हुआ तत्पश्चात्‌ उन्होंने इस का उपदेश कश्यप 
(प्रजापति) को दिया। फिर कश्यप जी ने मनु महाराज को इस का 
रहस्य बताया और फिर मनु जी ने समस्त प्रजा को इस की शिक्षा दी । 
इस के उपरान्त महामति अरुण ने उद्दालक ऋषि को इस का महत्त्व 
बतलाया। 

'फिर तो इस ब्रह्मचर्य-विज्ञान का सारे संसार में धीरे-धीरे प्रचार 
बढ़ता गया | पिता और आचार्य लोग अपने पुत्रों तथा प्राणप्रिय शिष्यों 
को वंश-परम्परा से इस का उपदेश करते गये और इसके माननेवाले 
तथा इसके अनुकूल चलनेवाले लोग दुःखों से छूटकर परमगति को 
प्राप्त हुए। इस सम्बन्ध में एक बहुत ही उत्तम आख्यायिका है | वह इस 
प्रकार है-- 

पुण्यश्लोक ऐतरेय ऋषि के तेजस्वी पुत्र महीदास इस ब्रह्मचर्य 
विज्ञान क्रे अच्छे ज्ञाता थे । वे अपने शत्रुओं तथा दुष्ट प्रकृति वाले पतित 
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पुरुषों से कहा करते थे कि तुम लोग मेरे ब्रह्मचर्य विज्ञान को न जानते 
हुए मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो । तुम्हारे दुःख देने से मेरी कुछ भी हानि न 
होगी, वरन्‌ इस से तुम्हारा ही अनिष्ट होगा। क्योंकि मैंने पूर्ण ब्रह्मचर्य 
का पालन किया है । इस प्रकार इस विज्ञान के दुढ़व्रती महीदास ११६ 
वर्ष तक जीवित रहे, उन्हें किसी बात का भय न था। उन का तनिक 
भी अनिष्ट न हो सका। उन्हें कष्ट देनेवाले पहले ही नष्ट हो गये। जो 
पुरुष इन महीदास का अनुकरण करेगा, वह भी दीर्घजीवी होगा। 

हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक समय में भी जो पिता 
या आचार्य अपने पुत्र या शिष्य को इस सर्वश्रेष्ठ (ब्रह्मचर्य) विज्ञान का 
रहस्य समझा देगा नह अवश्य ही देश और जाति के सुधार का पुण्य 
प्राप्त करेगा | 


अहावर्चस और ब्रह्मलोक 
ब्रह्माभ्यावर्ते। तन्मे द्रविणं यच्छतु तन्मे ब्राह्माणवर्चसम्‌। 
अथर्ववेद २०।५।४०॥ 

में ब्रह्म (वीर्य) की उपासना करता हूँ नह मुझे बल दे और वह 
मुझे ब्रह्मवर्चस प्रदान करे। 

जितने महाव्रत हैं, उन के पालन से उस के कर्ता को कुछ न कुछ 
'फल अवश्य मिलता है । मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह निष्काम- 
कर्म की अपेक्षा सकाम-कर्म को अधिक पसन्द करता है । यदि फल 
की आशा न हो तो अनुष्ठान के पूर्ण होने में भी सन्देह ही रहता है । यही 
बात ब्रह्मचर्य के साथ में भी घटती है। ब्रह्मचर्य का पालन जिन बड़े 
उद्देश्यों की सिद्धि के लिए किया जाता है, उन्हें हम प्रकट कर देना 
चाहते हैं । वे इस प्रकार 

अनेक ग्रन्थों में यह बात लिखी है | बहुत से वैदिक मन्त्रों में भी 
हम देखते हैं कि भाव-भरे मनोहर शब्दों में *ब्रह्मवर्चस "के लिए प्रार्थना 
की गई है। मन्वादि स्मृतियों में भी यह बात स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की 
गई है कि ब्रह्मचर्य के पालन का ध्येय ब्रह्मवर्चस की प्रासि है। इसी 
ब्रह्र्चय के लिए कोटि-कोटि महर्षि और मुनी श्वर लोग अखण्ड ब्रह्मर्चय 
की साधना करते WS | कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मवर्चस को प्राप्त 
कराने का व्रह्मचर्य ही एकमात्र साधन था। 

अथर्ववेद में 'ब्रह्मवर्चस ' के सम्बन्ध के कई प्रभावोत्पादक मन्त्र 
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हैं । उनमें से एक हम यहाँ उद्धृत करते हैं । उस से हमारी यह बात स्पष्ट 
हो जायगी। 
सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते दक्षिणामन्वावृतम्‌ । 
सा मे द्रविणं यच्छतु, सा मे ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥ 
--अथर्व० २०।५।३७॥ 
हम प्रकाशस्वरूप परमात्मा का अनुगमन करते हैं । हम उस की 
अनुकूलता की उपासना करते हैं । वह हमें बल प्रदान करे, वह हमें 
ब्रह्मतेज दे! 
इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि हम सूर्य की भाँति शरीर को 
प्रकाशित करनेवाले ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं। उस की सत्ता का 
अनुमान करते हैं । वह हमें मनोबल दे । वह हमें ब्रह्मतेज प्रदान करे। 
वास्तव में वीर्य ही मनुष्य शरीर में सूर्य है । इसी के प्रताप से यह 
प्रकाशित होता है । जिस दिन इस परमप्रकाश का लोप हो जाय, उसी 
क्षण यह घोर तम से घिर जाता है । अर्थात्‌ वीर्य के बिना शरीर का नाश 
होना निश्चित है। | 
ब्रह्मचर्य के पालन से ही मनुष्य को ब्रह्मवर्चस की उपलब्धि होती 
है। ब्रह्मवर्चस नाम है-आत्मज्ञान का । जब तक ब्रह्मवर्चस नहीं सिद्ध 
होता, तब तक ' ब्रह्मलोक ' में आत्मा स्वतन्त्र होकर नहीं पहुँच सकता। 
अर्थात्‌ एक साधन की सिद्धि हो जाने से दूसरे उद्देश्य की भी सिद्धि 
होती है। 
अब पाठक ब्रह्मवर्चस्‌ क्या है, इसे तो समझ गये होंगे। इसके 
पश्चात्‌ हम 'ब्रह्मलोक' का भी थोड़ा परिचय करा देना चाहते हैं। 
तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दते। तेषामेवैष ब्रह्म- 
लोकस्तेषाई सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति॥ 
छान्दोग्योपनिषत्‌ ॥ 
ब्रह्मचर्य से ही “ब्रह्मलोक ' की स्थिति है । ब्रह्मचर्य के ही द्वारा 
ब्रह्मलोक मिलता है । ब्रह्मचारिंयों का ही ब्रत्मलोक पर अधिकार है, 
अन्य का नहीं । जो ब्रह्मचर्य युक्त पुरुष हैं, वे सभी लोकों में विचरण 
कर सकते हैं। 
इस का अभिप्राय यह है कि शरीर के ही अन्तर्गत ' ब्रह्मलोक ' है। 
ब्रह्मचर्य की निष्ठा से आत्मा को वह अवस्था प्राप्त होती है । जिस ब्रह्मचारी 
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'को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह शरीर के भीतर के दूसरे लोकों में 
भी पहुँच सकता है । अर्थात्‌ उस का अनुभव सब प्रकार के सद्धावों में 
परिणत हो जाता है। ; 
“ब्रह्मलोक' आत्मा की वह अवस्था है, जिसमें वह परमसुख का 
अनुभव करता है । इस लोक में पहुँचने पर, उसे किसी प्रकार का दुःख 
नहीं मिलता | “ब्रह्मलोक' सब लोकों से श्रेष्ठ है। यह सब से ऊपर 
मस्तिष्क में है। प्राणों के यहाँ पहुँचने से जीव का मोक्ष होता F उसे 
फिर ऐहिक दुःखों से मुक्ति मिल जाती है । इसलिए 'ब्रह्मलोक' का 
आशय है-परमानन्द | 
अब पाठक समझ गये होंगे कि वीर्यरक्षा से ही मनुष्य को आत्मज्ञान 
प्रात होता है और आत्मज्ञान प्राप्त होने पर परमानन्द (ब्रह्मलोक) की 
प्राप्ति हो सकती है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर फिर कुछ भी प्राप्त 
करने के लिए शेष नहीं रह जाता। 
हमारे विचार से यही ' ब्रह्मवर्चस ' और ' ब्रह्मलोक ' का मूल रहस्य 
है। इन दोनों के लिए प्रयत्न करना मनुष्य जाति का प्रधान ध्येय होना 
चाहिए। जो लोग अपने जन्म को सार्थक करना चाहें, वे ब्रह्मचर्य रूपी 
सदुपाय को साधकर ' ब्रह्मवर्चस्‌ ' और ' ब्रह्मलोक — आत्मज्ञान ' और 
“परमानन्द' को अवश्य प्राप्त करे! 
प्राचीन आर्य और ब्रह्मचर्य 
मन्ये विधात्रा जगदेककाननम्‌। 
विनिर्मितं वर्षमिदं सुशो भनम्‌॥ 
धर्माख्यपुष्पाणि कियन्ति यत्र वै। 
कै वल्यरूपञ्च फलं प्रचीयते ॥ 
यह बात सब पर विदित है कि इस देश के निवासी आर्य नाम से 
विश्वमण्डल में विख्यात थे। उन की इस महत्ता का कारण क्या था? 
उन का सदाचारमय, धर्मनिष्ठ, लोकोपकारी जीवन | वे निरन्तर साधुता- 
पूर्ण तथा उच्च चरित्र का अभ्यास करते थे। इस बात से वे बहुत उन्नत 
तथा सद्गुण-सम्मन्न थे। उन के जीवन को सुधारने वाला प्रधान साधन 
यही “ब्रह्मचर्य था। इसी ब्रह्मचर्य के ऊपर उन का सामाजिक तथा 
नैतिक जीवन प्रधानतया अधिष्ठित था और सारे देश में सुख-शान्ति का 
अनुपम साम्राज्य हो गया था।पर हाय | महाभारत के साथ ही आयोँ के 
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सत्सिद्धान्तों का हास होने लग गया । दिन पर दिन आर्यो की सब प्रकार 
'की अवनति होती गई। अन्त में यह दशा हुई कि हम उन्हीं की एक 
मात्र सन्तान, उन के आदर्शो के शिखर से अनाचार के कूप में गिर गये। 
आर्यो के उन्नत चरित्र के सम्बन्ध में बहुत से विदेशी विद्वानों ने अपने 
ग्रन्थों में सुसम्मतियाँ प्रकट की हैं । उन के देखने से हमें पूर्णरूप से 
अनुमान हो जाता है कि कुछ ही दिन पहले स्वदेशी शासन में हम 
कितने गौरवान्वित तथा उच्च थे। हमारी ब्रह्मचर्य की प्रणाली ज्यों-ज्यों 
अवनत होती गई, त्यों-त्यों जाति की शारीरिक, मानसिक और 
आध्यात्मिक अवनति भी बढ़ती ही गई। 

आर्यो के विषय में कहा गया है कि वे बड़े ऊँचे, हृष्ट-पुष्ट और 
पराक्रमी थे। उन का वर्ण गौर, शरीर तेजस्वी, उन्नत वक्षःस्थल और 
दिव्य मुखमण्डल था। बड़े नेत्र और लम्बी भुजाएं थीं । युद्ध में शूरता 
'दिखलाते थे। धर्म-पालन में दृढ और ईश्वर के परमभक्त थे। उन की 
स्त्रियाँ सदाचारिणी, पतिभक्ता तथा देवी-स्वरूपा थीं। 

ऊपर की बातों के अवलोकन से हमारे मन में यह स्वाभाविक 
जिज्ञासा होती है कि वे ऐसे क्यों थे और आज हम उन्हीं के वंशज 
होकर इस दुर्गति को क्यों प्राप्त हैं ? इस का उत्तर यह सूझता है कि इन 
सब अवनतियों का प्रधान कारण ब्रह्मचर्यहीनता है । ब्रह्मचर्य की साधना 
से आयौँ का प्राचीन समय में उत्थान हुआ था और उस के विपरीत 
चलने से ही हमारा अधःपात हुआ । यदि उसी ब्रह्मचर्य प्रथा को पुनर्जीवित 
कर दिया जाय तो हमारे अनुमान से आर्यो की दशवीं पीढ़ी में पुनः 
आर्यो के वंशधर अपनी प्राचीन अवस्था को प्रास कर सकेंगे। 

अब हम इस देश के प्राचीन AM के चरित्र के सम्बन्ध में कुछ 
विदेशी विद्वानों के मतों का संग्रह करते हैं। इन विद्वानों में प्राय: सभी 
भारतवर्ष में आकर यहाँ की अवस्था अपनी आँखों देख गये हैं और 
अपने देश में जाकर अपने ग्रन्थों में यहाँ का विस्तृत वर्णन किया है तथा 
जो कुछ कहा है उस से उन की निष्पक्षता प्रकट होती है। 

४ धर्म तथा सभ्यता के प्राचीनत्व के विचार से पृथ्वी की कोई भी 


जाति आर्य-जाति के समकक्ष नहीं।” --जोर्णस | 
“qara वा सत्यता के लिए आर्य-जाति चिरकाल से विश्व 
में प्रसिद्ध है ।” --ह्यएनसांग। 


“ आर्यों में दासत्व-भाव बिलकुल नहीं | उन की स्त्रियों में पातित्रत 
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और पुरुषों में वीरत्व असीम है । साहसिकता में आर्यजाति पृथ्वी भर 
की अन्य जातियों में श्रेष्ठ है। परिश्रमी, शिल्पी तथा नम्र प्रकृति है ।” 
--मैगास्थनीज | 
“जिसे पृथ्वी पर स्वर्ग कहने में भी मुझे आनन्द होता है। यदि 
कोई मुझ से कहे कि किस देश के आकाश के नीचे मनुष्य के अन्त:- 
करण की पूर्णता प्राप्त हुई तो मैं कहूँगा कि वह देश भारतवर्ष है।” 
—मैक्समूलर। 
“ हिन्दूधर्मं के सामने पाश्चात्य सभ्यता अत्यन्त हीन ज्ञात होती है | 
ज्ञान को कुञ्जी सदा से हिन्दुओं के हाथ में रही है।” 
—मिसेज एनीबेसेंट। 
ऊपर की सम्मतियों के अतिरिक्त इस देश के विद्वानों के भी अनेक 
सद्धान हैं, जो यहाँ पर अनावश्यक समझ कर नहीं दिये गये | क्योंकि 
स्वदेशी लोग अपने देश का पक्षपात भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पर 
विदेशी लोगों को इस से क्या काम! अत: इस सम्बन्ध में उन्हीं के 
विचार मूल्यवान्‌ हो सकते हैं | 
धर्म और ब्रह्मचर्य 
“धर्मेणैव जगत्सुरक्षितमिदम्‌।” 
“धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा | 
प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण ॥” नारायणोपनिषत्‌ ॥ 
धर्म से ही यह संसार सुरक्षित है | धर्म से ही इस सृष्टि की मर्यादा 
है। धर्म से ही प्रजा अपने उद्देश्य को प्रास कर सकती है। 
विचार-दृष्टि से देखने पर विदित होता है कि वास्तव में धर्म 
मनुष्य जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक साधन है। धर्म से ही सब 
प्रकार की उन्नतियाँ हो सकती हैं | धर्म मनुष्य की उस योग्यता का नाम 
है जिसके आश्रय से वह अपने पद को सार्थक बनाता है। जैसे अग्नि 
का धर्म उष्णत्व, जल का तरलत्व है, वैसे ही इस शरीर का धर्म संयम- 
नियम और आत्मा का ब्रह्मचर्य है । जो पदार्थ अपने धर्म को छोड़ देता 
है, चह उसी समय अपने अस्तित्त्व को भी खो बैठता है । 
उन्नतिं निखिला जीवा, धर्मेणैव कऋ्रमादिह। 
विदानाः सावधाना, 'लभन्तेऽन्ते परंपदम्‌॥ 
| महर्षि व्यास ॥ 
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इस लोक में समस्त जीव धर्म से ही विकास को प्राप्त करते हैं । 
धर्म के नियमों को पालने वाले और उस के साधन में सावधान रहने 
वाले नर ही अन्त में उत्तम पद के अधिकारी होते हैं अन्य नहीं ! 
महर्षि कणाद ने अपने ग्रन्थ में धर्म की बहुत ही विश्वव्यापक तथा 
अकाट्य परिभाषा की है, जो सदा और सर्वत्र एक सी घटती है, उसे 
हम यहाँ देते हैं-- 

यतोऽभ्युदयनिः श्रेयस सिद्द्धि: स धर्मः । --वैशेषिकदर्शन ॥ 

जिस उपाय के अवलम्बन से इस लोक तथा परलोक दोनों का 
सुख प्राप्त हो, उसे धर्म कहते हैं । इसके विपरीत अधर्म है। 

' अभ्युदय' नाम है-ऐहिक उन्नतियों का | सुन्दर स्वास्थ्य, दीर्घ- 
जीवन, प्रचुर-सम्पत्ति, सुयश तथा अच्छी सन्तान को ही लोग इस 
लोक की उन्नतियों में गिनते हैं । ये सभी उन्नतियाँ ' ब्रह्मचर्य ' के अधीन 
हैं । एक ब्रह्मचारी पुरुष, इन सब को सहज में प्राप्त कर लेता है। 

‘Ta: Fae’ नाम है--पारलौकिक विकास का । आत्मानन्द, 
जीवदया, परमोत्साह, उच्च कर्त्तव्यशीलता, सद्ज्ञान और मोक्ष इनकी 
गणना पारलौकिक विकास में है । ये सभी ब्रह्मचर्य के प्रताप से सुलभ 
हैं। एक ब्रह्मचारी इन्हें कुछ ही दिन के सदभ्यास से, निश्चय रूप से 
अधिकृत कर लेता है। 

किंबहुना एक ही ब्रह्मचर्य में धर्म के दोनों उद्देश्यों की सिद्धि हो 
जाती है। अतएव हम ब्रह्मचर्य को ही धर्म का साक्षात्‌ स्वरूप समझते 
हैं । ब्रह्मचर्य शरीर और आत्मा का प्रधान धर्म है । इस से शारीरिक तथा 
मानसिक विकास स्वयं हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को सर्वप्रथम 
स्थान मिला है | 

"एक बार नारद जी भगवान्‌ विष्णु के पास वैकुण्ठ में गये | अभिवादन 
तथा कुशल प्रश्‍न के पश्चात्‌ नारद जी ने भगवान्‌ से पूछा कि महाराज ! 
मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता R इस पर विष्णु भगवान्‌ ने उन्हें 
पूछने की आज्ञा दे दी। 

उन्होंने पूछा कि हे सब के हृदय की बात जानने वाले प्रभो! 
आपकी माया में सब भूले हैं । भला यह तो बताइये कि आप को सब 
से प्रिय वस्तु क्या है ? मैं आपके ही श्रीमुख से यह रहस्य प्रकट कराना 
चाहता हूँ। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ब्रह्मचर्य-विज्ञान 


नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 
कहा कि हे ऋषिवर! आपने संसार के लाभ की इच्छा से यह प्रश्न 
किया है, अतएव मैं आप से अपने मन की बात बतलाता हूँ। मुझे 
ब्रह्मचर्यधर्म सब से प्रिय है । जो पुरुष मन, वचन तथा कर्म से इस का 
उचित रीति से पालन करता है, वह निश्चय ही भगवान्‌ को प्राप्त होता 
है । यही कारण है कि बड़े-बड़े योगी लोग ब्रह्मचर्यसिद्धि के अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं चाहते। जीव के लिए ब्रह्मचर्य से बढ़कर दूसरा धर्म 
त्रिलोक में नहीं। इस पर नारद जी भगवान्‌ की स्तुति कर वहाँ से 
प्रसन्नचित्त होकर कहीं अन्य के लिए विदा हुए। 

सदाचार और ब्रह्मचर्य 

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः। 

स यत्प्रमाणं कुरुते, लोकस्तदनुवर्तते॥ --श्रीभगवद्गीता॥ 

रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, वैसा दूसरे लोग भी उन की 
देखा-देखी करते हैं, और वे जो कुछ नियम निर्धारित करते हैं, लोग 
उन्हीं के अनुकूल चलने लगते हैं । 

“आचारः परमो धर्मः ।” मनुस्मृति ॥ 

सदाचार ही परमधर्म है | भगवान्‌ मनु ने उपर्युक्त शब्दों में सदाचार 
को प्रधानता दी है। 

वास्तव में मनुष्य-जीवन का सार सदाचार È । सदाचार से ही, 
दोनों ही, व्यक्तिगत तथा सामाजिक सुधार हो सकते हैं । जो जाति और 
जो देश अपने सदाचार से पतित नहीं होता वह अपनी सुखमय अवस्था 
से हीन नहीं हो सकता है। 

सदाचार का अर्थ है-सञ्जनों का आचरण । वे उत्तम नियम, जिन 
पर कि उच्च पुरुष चलते हैं-अथवा शास्त्र-सम्मत वे कार्य, जिनके 
करने से मनुष्य समाज को सुख और शान्ति मिलती है। 

यह बात सभी लोग जानते हैं कि हमारे ऋषि-महर्षि सदाचारी 
और श्रेष्ठ पुरुष थे । उन के निर्धारित किए हुए कर्म भी सदाचार हैं । वे 
जैसा आचरण करते थे, वैसा ही प्रजा को भी करने का उपदेश देते थे। 
वे भी ब्रह्मचर्य को सदाचार मानते थे। यही कारण था कि प्राचीन 
कालिक जनता ब्रह्मचर्य के पालन में अत्यधिक उद्यत थी। 

धर्मज्ञ-शिरोभूषण मनु ने सदाचार से प्राप्त होने वाले उत्तम फलों 
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का इस प्रकार वर्णन किया है-- 

आचारात्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ --मनुस्मृति॥ 

सदाचार का पालन करने से मनुष्य को दीर्घायु, मनचाही सन्तान 
और अमित धन मिलता है | सदाचार से अनेक दुर्गुण भी नष्ट हो जाते 
हैं । वे फिर कहते हैं-- 

सर्वलक्षण-हीनोऽपि, यः सदाचारवान्नरः । 

श्रहधानोऽनसूयश्च, शतं वर्षाणि जीवत्ति ॥ --मनुस्मृति॥ 

सब शुभ लक्षणों से रहित होने पर भी, जो सदाचारी पुरुष है, 
शास्त्रों पर श्रद्धा रखनेवाला और ईर्ष्या से घृणा रखनेवाला है, वह सौ 
वर्षों तक जीता है। 

अब हमारे पाठक भली भाँति समझ गए होंगे कि सदाचार मनुष्य 
जाति का कितना हित करनेवाला साधन है | अत: इन का पालन करना 
भी कितना आवश्यक है | ऊपर जिन ऊँचे उद्देश्यों की सिद्धि सदाचार 
से होती है, सो सब ब्रह्मचर्य के अन्तर्गत हैं अतएव वह सदाचार यही 
ब्रह्मचर्य है। हम सदाचार को ब्रह्मचर्य से पृथक्‌ नहीं कर सकते। 

हमारे विचार से ' ब्रह्मचर्य" ही मूल सदाचार है | क्योंकि सदाचार 
के जितने गुण हैं वे सन इसके भीतर आ जाते हैं। जैसे सदाचार से 
समस्त दोषों का नाश होता है, वैसे ब्रह्मचर्य से भी किया जा सकता है | 
अतः ब्रह्मचर्य सदाचार भी सिद्ध हो गया । ब्रह्मचारी ही सच्चा सदाचारी 
है। 


तप और ब्रह्मचर्य 
“तपो वै ब्रह्मचर्यम्‌।” -- श्रुति ॥ 
वास्तव में ब्रह्मचर्य ही तप है। 
“तपो मे हृदयं साक्षात्‌।” — भगवान्‌ विष्णु ॥ 
तप मेरा साक्षात्‌ हृदय है। 


पुराणों तथा दूसरे अच्छे ग्रन्थों में लिखा है कि भारत के ऋषि- 
महर्षि तप करते थे। उन लोगों का जीवन प्रायः तप के अनुष्ठान में ही 
बीतता था। यही कारण था कि वे अपने तपोबल से पृथिवी पर मनुष्य 
जाति का महान्‌ हित कर आदरणीय बनते थे। 

ऊपर को बात जानकर मन में यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि 
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शव कल SDR RSE 
वह तप क्या था ? हमारे विचार से वह ' ब्रह्मचर्य ' ही था! उसी को रक्षा 
के लिए विविध प्रकार के उपाय किये जाते थे। उसी की एक मात्र 
साधना से बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त होती थीं । उसको एक बार खण्डित 
होने से भी तपस्वियों के अनेक वर्ष का परिश्रम और अनुष्ठान नष्ट हो 
जाता था। वे जो कुछ करना चाहते थे, वह मनोरथ नहीं सधता था। वे 
लोग उसी ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए नगरों को त्याग कर वनों में 
तथा पर्वतों पर जा कर रहते À फलाहार कर अपने शरीर को क्षीण कर 
देते थे । बहुत से लोग वृक्षों के पत्तों, वनस्पतियों तथा वायु पर ही अपना 
निर्वाह करते थे। देह के दुर्बल हो जाने से उन्हें काम-विकार नहीं 
सताता था | काम-विकार के न उत्पन्न होने से उन का वीर्य रक्षित रहता 
था। वीर्य के सुरक्षित रहने से आत्म-तेज बढ़ता था, जिससे चित्त में 
शान्ति आती थी। चित्त के स्थिर हो जाने के कारण वे योग कर सकते 
थे। अर्थात्‌ मन को आत्मा या परमात्मा में लीन करते थे। इस प्रकार 
उन्हें उस ज्ञान या परमानन्द की प्राप्ति हो जाती थी, जिससे वे मुक्तिपद 
(परम शान्ति) को पा जाते थे। 

अब पाठक समझ गये होंगे कि ब्रह्मचर्य ही वह परमतप था। 
Sol का पालन करने के लिए जन्मभर यल किये जाते थे | अनेक विघ्न 
'पड्ने पर भी यह महाव्रत नहीं छोड़ा जाता था । जो तपस्वी अपनी इस 
साधना में सफल हो जाते थे, वे ही सफल मनोरथ होते थे। इसी से 
भगवान्‌ शिव ने इस प्रकार अपने हृदय का भाव प्रकट किया है-- 

“न तपस्तप इत्याहुर्त्रह्मचर्यं तपोत्तमम्‌।” --तन्त्रशास्त्र॥ 

अर्थात्‌ तप कुछ नहीं है! ब्रह्मचर्य ही उत्तम तप है। 

इस अवतरण से भी हमें यही भासता है कि शिव जी ने भी ब्रह्मचर्य 
को ही उत्तम तप माना है। अतः हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि 
ब्रह्मचर्य ही परमतप है, और इस को पालन करनेवाला पुरुष ही सच्चा 
तपस्वी है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी गीता में शारीरिक, वाचिक और 
क इन तीन प्रकार के तपों का वर्णन किया है । उसे हम यहाँ देते 

देवद्विजगुरुप्राज्ञ-पूजनं, शौचमार्जवम्‌। 

ब्रह्मचर्यमहिंसा च, शारीरं तप उच्यते —श्रीभगवद्गीता॥ 

देव, द्विज, गुरु और विद्वान्‌ की पूजा (सत्कार) पवित्रता और 
सरलता तथा ब्रह्मचर्य और अहिंसा को शारीरिक तप कहते हैं । 
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अनुद्वेगकरं वाक्यं, सत्यं प्रियहितञ्च a! 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, वाङ्मयं तप उच्यते॥ 


— श्रीभगवद्गीता॥ 
किसी का हृदय न दुखानेवाला, सत्यप्रिय तथा परोपकारी वचन 
और वेदों के अभ्यास को वाचिक तप कहते हैं । 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं, मौनमात्मव्िनिग्रहः | 
भाव-संशुब्द्रिरित्येत्तपो मानस उच्यते॥ 
— श्रीभगवद्गीता॥ 


अर्थात्‌ चित्त की प्रसन्नता, सौम्यता, मननशीलता, विषयों से विरक्तता 
तथा भावों की शुद्धता को मानसिक तप कहते हैं। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मत से भी ब्रह्मचर्य की गणना शारीरिक तप 
में हुई है । पर हमारे विचार से ऊपर जिन तपों का वर्णन किया गया है, 
वे सभी साधनाएँ एक ब्रह्मचर्य के ही अन्तर्गत आ जाती हैं । ब्रह्मचर्य 
के बिना पालन किये, वे कदापि निबह नहीं सकतीं । अतएव ब्रह्मचर्य 
'को महातप जानना Aes | 

हम ने ब्रह्मचर्य को ही तप सिद्ध किया है । प्राचीन काल में प्रधानतया 
यही तप साधा जाता था। हमारे मत की पुष्टि नीचे लिखे वैदिक मन्त्र 
से भी होती है-- 

ब्रह्मर्चेण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत | — अथर्ववेद ॥ 

ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवों को अमरता प्राप्त हुई | 

अब पाठक समझ गये होंगे कि तप और ब्रह्मचर्य में कुछ भी 
अन्तर नहीं | आजकल जो तप के नाम से प्रसिद्ध है, वह वास्तव में 
यही ब्रह्मचर्य था, जिसके लिए अनेक वर्ष तक लोग यल्रपूर्वक तपस्या 
करते थे और उस के निर्विन्न अभ्यस्त हो जाने पर ब्रह्म की प्राप्ति होती 
थी | एवं ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता था | 

योग और ब्रह्मचर्य 
योगात्सम्प्राप्यते ज्ञानं, योगो धर्मस्य लक्षणम्‌। 
योगो परन्तपो ज्ञेयस्तस्माद्‌योगं समभ्यसेत्‌॥ 
महामुनि अत्रि॥ 
योग से ज्ञान को प्राप्ति होती है । योग ही धर्म का रूप है और योग 
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ही परम तप माना जाता है । अतएव ऐसे योग का अभ्यास करना चाहिए। 
महर्षि पतञ्जलि ने अपने शास्त्र में इस प्रकार योग का लक्षण किया है- 
“योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।” --योगदर्शन ॥ 
चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। जबतक चित्त- 
वृत्तियाँ अपने अधिकार में नहीं हो जाती, तब तक लाख उपाय करने 
पर भी रोके नहीं रुक सकतीं । चित्त-वृत्तियों को अधिकार में करने के 
'लिए मन की साधना की जाती है । यह मन की साधना बिना ब्रह्मचर्य 
के हो नहीं सकती । यही कारण है कि योग करने के पहले, ब्रह्मचर्य- 
Od Hl पालन करना पड़ता है । जिसका ब्रह्मचर्य स्थिर नहीं वह पुरुष 
योगभ्रष्ट होकर अपने अनुष्ठान से गिर जाता है | एक ब्रह्मचारी पुरुष में 
ही चित्तवृत्ति को रोकने की शक्ति रह सकती है। 
योग का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का प्राप्त करना है । उपनिषदों 
में आत्मा और परमात्मा में लीन होने के उपायों का वर्णन है । प्रमाण के 
लिए एक मन्त्र उद्धृत किया जाता है-- 
सत्येन लभ्यस्तपसा BIT SAT | 
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ ॥ 
अन्त:शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुश्चो। 
सं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 
सत्यसे, तप से, पूर्ण ज्ञान से अविचल ब्रह्मचर्य से आत्मा (ईश्वर) 
Al लाभ हो सकता है । वह अन्तःकरण में ज्योतिर्मय और निर्मल रूप 
से विराजमान है। जो लोग सिद्ध और निष्पाप हैं, वे ही उस के दर्शन 
कर सकते | 
हमारे विचार से सत्य, तप और आत्मज्ञान सब योग से ही सिद्ध 
होते हैं । वह योग भी ब्रह्मचर्य पर स्थित है । इसलिए ब्रह्मचर्य ही सच्चा 
योग है।इस का निभानेवाला पुरुष ही कर्मनिष्ठ योगी है । जिस चित्तवृत्ति 
निरोध से योग सिद्ध होता है, उसी से ब्रह्मचर्य का भी पालन किया 
जाता है । योगशास्त्र में योग के साधने की तीन क्रियाएँ या साधन इस 
प्रकार Adena गये हैं-- 
“तपःस्वाध्यायेश्वर-प्रणिधानानि क्रियायोगः ।” 
तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रिया-योग कहते हैं । 
हमारे ब्रह्मचर्य में भी ये तीनों क्रियाएँ'प्रधानरूप से विद्यमान हैं । जिन 
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आठ अंगों से योग सिद्ध होता है, उन्हीं के पालन से ब्रह्मचर्य को भी 
पूर्णता प्राप्त होती है। 

अब पाठक समझ गये होंगे कि ब्रह्मचर्य एक प्रकार से योग भी 
है। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसने योगसाधन भी कर लिया। 

सत्य और ब्रह्मचर्य 
सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि: | 
सत्येन वाति वायुश्च, सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌॥ 

सत्य से पृथिवी Set हुई है; सत्य से सूर्य अपना प्रकाश करता है 
और सत्य से ही वायु चलती है। एक सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है। 

वास्तव में संसार का बीजरूप एक सत्य ही है । सभी पदार्थों में 
सत्य विराजमान है । जहाँ वह नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं रह सकता। 
जिस पदार्थ का सत्य नष्ट हो जाता है, वह स्वयं भी नाश को प्राप्त होता 
है। सत्य ही दूसरा नाम अस्तित्व है । 

इस शरीर का सत्य बल है-इसके भीतर रहनेवाले आत्मा का सत्य 
ब्रह्मचर्य है । बल के न रहने पर शरीर और ब्रह्मचर्य से हीन होने पर 
आत्मा का अस्तित्त्व नहीं रह सकता । जैसा कि उपनिषदों में लिखा है-- 

सत्यमेव जयते नानृतम्‌, सत्येन पन्था विततो देवयानः। 

सेनाक्रमन्त्यृषयो ह्यासकामाः, यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌॥ 

सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं ! सत्य से ही देवों का 
मार्ग मिलता है । ऋषि लोग भी सत्य के प्रभाव से सफल होते हैं, जहाँ 
सत्य की सत्ता है, वहाँ सब सुख है। 

हमारे विचार से जिस सत्य का वर्णन ऊपर आया है, वह यही 
ब्रह्मचर्य है । जो पुरुष ब्रह्मचर्य का नाश करता है, वह अपने को सत्य 
से पृथक्‌ करता है | इसके पालन से मनुष्य सत्य को अधिकार में कर 
लेता है और वह सत्य उस को सुखी बनाता है। 

हमारे भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य को सत्य शब्द से अभिहित किया 
है । अपनी प्रतिज्ञा की Sac प्रकट करने के लिए उन्होंने सत्य का ही 
नाम लेकर ब्रह्मचर्य को महत्त्व दिया है | 

विक्रमं वृत्रहा जह्याद्धर्मं जह्याच्च धर्मराट्‌। 

नत्वहं सत्यमुत्स्रष्टुं व्यवसेयं HAST --महाभारत॥ 

चाहे इन्द्र अपने पराक्रम को छोड़ दें, और धर्मराज अपने धर्म को 
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छोड़ दें, पर जिस सत्य (ब्रह्मचर्य) को मैंने धारण किया है उसे कदापि 
नहीं छोड़ सकता। 

अब पाठक सत्य और ब्रह्मचर्य की एकता और रहस्य को समझ 
गये होंगे । जिस पुरुष के हृदय में सत्य की कुछ भी प्रतिष्ठा है-जो सत्य 
का पालन करना चाहता है, वह इस ब्रह्मचर्य रूपी सत्य का पालन कर 
सद्गति को प्राप्त हो। 

andaa और ब्रह्मचर्य 

जयं प्राप्नोति संग्रामे, यः सुकार्याण्यनुष्ठते। --विदुरनीति॥ 

सत्कर्त्तव्यों का पालन करनेवाला ही पुरुष संग्राम में विजय लाभ 
करता है। 

कर्त्तव्यमेव कर्त्तव्यं, प्राणैः कण्ठगतैरपि। 

अकर्तव्यं न कर्त्तव्यं, प्राणैः क्कण्ठगतैरपि॥ नीतिशास्त्र ॥ 

अपने कर्तव्य का पालन प्राणों के निकलने तक करना चाहिए! 
पर जिसे हम अकर्त्तव्य समझते हैं, उसे प्राणों के जाने पर भी करना 
योग्य नहीं | 

कर्त्तव्य से ही समाज की स्थिति है । कर्त्तव्य से ही दोषों का नाश 
होता है | कर्त्तव्य के पालन से ही मनुष्य को सुखशान्ति मिल सकती है 
और कर्त्तव्य ही सब का सार है। कर्तव्य से हीन होने पर कदापि सुख 
नहीं मिलता। अकर्ततव्य के समान पाप भी नहीं। 

हम ब्रह्मचर्य को ही सबःकर्त्तव्यों का कर्त्तव्य मानते हैं । संसार के 
सारे कर्तव्य एक ब्रह्मचर्य की आवश्यकता रखते हैं । ब्रह्मचर्य के निना 
एक भी कर्तव्य नहीं हो सकता | 

कर्त्तव्यं सर्वसाधकम्‌ | -—सूक्ति॥ 

कर्तव्य ही मनुष्य के सब कार्यों को साधनेवाला है । हमारा ब्रह्मचर्य 
भी सब का साधने वाला सिद्ध हो चुका है। अतएव नह पूर्णरूप से 
कर्त्तव्य कहा जा सकता है । इस कर्त्तव्य के सामने विश्व के सभी कर्त्तव्य 
मूक हो जाते हैं । इस ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला पुरुष ही सच्चा 
कर्ततव्यशील है, और वह सब सुखों को सहज में प्राप्त कर लेता है। 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आचार्य द्वारा कर्त्तव्य की बहुत ही उत्तम परिभाषा 
की गई है और उसी वचन में कर्ततव्य-पालन की आज्ञा भी ब्रह्मचारी 
को दी है। उसे हम वहाँ उद्धृत करते हैं-- 
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यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। 
उपनिषत्‌ ॥ 
जो निर्दोष कर्म हैं वे ही कर्त्तव्य हैं। अकर्त्तव्य का सेवन करना 
योग्य नहीं वरन्‌ मूर्खता है | 

इस से यह विदित होता है कि जितने दोषरहित कर्म हैं, सब की 
गणना कर्त्तव्य में है। उन का पालन करना शास्त्र संगत है । वे सभी 
कर्त्तव्य ब्रह्मचर्य के बिना नहीं सध सकते। अत: इस प्रकार से भी 
ब्रह्मचर्य सब कर्तव्यों का मूल है। 

अब पाठक भलीभाँति समझ गये होंगे कि ' ब्रह्मचर्य? ही श्रेष्ठ 
कर्त्तव्य है, अतएव जिसे कर्त्तव्य का पालन करना हो, वह ब्रह्मचर्य का 
पालन करे | 

यम-नियम और ब्रह्मचर्य 

“अहिँसासत्यास्तेयब्रह्वाचर्यापरिग्रहा यमाः ।” --योगदर्शन ॥ 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच यम कहलाते 
हैं । 

मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न देने का नाम अहिंसा' 
है। जैसा कुछ देखा-सुना और जो मन में हो, उसे उसी रूप में कहने 
को “सत्य' कहते हैं। पराये धन का लोभ न करना ‘sada’ है। 
उपस्थेन्द्रिय का संयम तथा वीर्यरक्षा का नाम “ब्रह्मचर्य ' है । शरीर यात्रा 
के निर्वाह से अधिक भोग-सामग्री का एकत्र न करना “अपरिग्रह ' 
कहलाता है। i 

अब हम महर्षि पतञ्जलि के कहे हुए यमों के लाभों का वर्णन 
करते हैं। वे इस प्रकार हैं-- 


“अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ।” --योगदर्शन॥ 

' अहिंसा ' के पालन से वैर-भाव का त्याग होता है | अर्थात्‌ सब 
जीवों पर दया करने से वे भी प्रेम करते हैं। 

“सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌।” योगदर्शन Il 


'सत्य' के पालन से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वचन के प्रभाव से 
दूसरों तथा अपने को सुख मिलता है। 

« अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्लोपस्थानम्‌।” योगदर्शन ॥ 

' अस्तेय ' के पालन से सब कुछ स्वयं प्राप्त हो जाता है | अभिप्राय 
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यह है कि वह सब का विश्वासपात्र बनता है। 
“ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ।” —योगदर्शन॥ 
“ब्रह्मचर्य? का पालन करने से वीर्य का लाभ होता है | अर्थात्‌ उसे 
शारीरिक और मानसिक बल की प्राप्ति होती है। 


“ अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासम्बोधः।” --योगदर्शन॥ 
* अपरिग्रह ' के पालन से जन्मसुधार के विचार उत्पन्न होते हैं। 
हृदय में निस्वार्थता का भाव उदित होता है। 


महर्षि पतञ्जलि ने इन पाँचों यमों को अकाट्य तथा सार्वभौम 
महाव्रत माना है । अर्थात्‌ इन का पालन सब जाति, सब देश, सब समय 
और सब अवस्था में किया जा सकता है। 
अब हम उन के योगदर्शन में लिखे हुए आवश्यक नियमों का 
वर्णन करेंगे | 
शौसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः | 
योगदर्शन ॥ 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान, ये पांच नियम 
कहलाते हैं | 
शारीरिक और मानसिक पवित्रता का नाम 'शौच' है। भोग के 
साधनों की अनिच्छा का नाम सन्तोष है । सुख-दु:ख, शीत-उष्णादि द्वन्द्व 
सहने तथा परिमित आहार-विहार करने का नाम 'तप ' है । ओंकारादि 
जप और वेदशास्त्रों के अध्ययन का नाम 'स्वाध्याय' है, और फल 
रहित हो, परमात्मा की उपासना का नाम 'ईश्वर-प्रणिधान' है। 
अब नियमों के पालन से जो फल प्राप्त होते हैं, उन्हें भी एक-एक 
कर कहते है-- 
शौचात्‌ स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः | 
सत्त्वशुब्धिसौमनस्येकाग्रयेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च। 
योगदर्शन ॥ 
बाह्य “शौच' से शरीर का मोह और पराये के साथ सम्बन्ध की 
इच्छा नहीं रहती ।' आभ्यन्तर ' शौच से मन की शुद्धि, प्रसन्नता, एकाग्रता, 
इन्त्रिय-जय और आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त होती है। : 
zl योगदर्शन ॥ 
' सन्तोष ' की साधना से परमसुख मिलता है । तृष्णा का नाश होने 
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से मन की अशान्ति दूर हो जाती है। 

“कायेन्द्रियशुब्द्रिरशुब्द्रिक्षयात्तपसः । ” --योगदर्शन ॥ 

“तप' की साधना से सुन्दर स्वाध्याय और इन्द्रियों पर अधिकार 
प्राप्त होता है। 

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग: | —योगदर्शन॥ 

“स्वाध्याय ' करने से इष्ट साधन और आत्मज्ञान की उपलब्धि 
होती है। 

समाधिसिब्द्रिरीश्वरप्रणिधानात्‌। - योगदर्शन ॥ 

'ईश्वर-प्रणिधान' से समाधि (अत्यन्त शान्ति) मिलती है। 

आत्मा या परमात्मा में लीन होने पर कोई सुख फिर शेष नहीं 
रहता | यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है। 

यद्यपि यम और नियम योग के अंग हैं, तथापि ये “ब्रह्मचर्य ' के 
भी प्रधान अवयव हैं । ब्रह्मचर्य की दशा में प्रत्येक ब्रह्मचारी को पाँच 
यमों और पाँच नियमों का पालन नितान्त आवश्यक है । बिना इसके 
ब्रह्मचर्य की कदापि सिद्धि नहीं हो सकती है। 

धर्माचार्य मनु ने भी यम और नियमों के सम्बन्ध में अपनी ऐसी 
ही सम्मति प्रकट की है-- 

यमान्‌ सेवेत सततं, न नित्यं नियमान्‌ बुधः। 
समान्‌ पतत्यकुर्वाणो, नियमान्‌केवलान्‌ भजन्‌॥ मनुस्मृति ॥ 

बुद्धिमान्‌ सदैव यमों का सेवन करे, नियमों का पालन नित्य न भी 
करे, क्‍योंकि GA का न पालन करनेवाला मनुष्य केवल नियमों का 
पालन करता हुआ भी पतित हो जाता है। 

अभिप्राय यह है कि अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 
का पालन न करनेवाला पुरुष, शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर 
प्रणिधान करते रहने पर भी कार्य में असफल होता है। अतएव यम 
और नियम दोनों की समान रूप से प्रतिष्ठा करनी चाहिए। कारण यह 
है कि ब्रह्मचर्य के ये दोनों आवश्यक अंग हैं या यों समझिये कि ब्रह्मचर्य 
रूपी आत्मा इन्हीं यम-नियमों से बने हुए शरीर में वास करता है । अब 
तो हमारे पाठक यम-नियम तथा ब्रह्मचर्य का सम्बन्ध भली भाँति 
समझ गये होंगे | 


३९ 
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यज्ञ और ब्रह्मचर्य 

यज्ञाद्भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्नसम्भवः | -मनुस्मृति ॥ 

यज्ञ से मेघ की उत्पत्ति होती है, और मेघ से अन्न पैदा होता है। 
और अन्न से सब जीते हैं । 

यज्ञ की महिमा वेदों में विविध प्रकार से गाई गई है । जिसके द्वारा 
(परमात्मा) जाना जाय, ज्ञानी उसे “यज्ञ' कहते हैं । यही कारण है कि 
उपनिषदों में ब्रह्मचर्य का यज्ञ-रूप से वर्णन किया गया है। 

अथ AIA इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव । तद्‌ ब्रह्मचर्येण होव यो 
ज्ञाता, तं विन्दतेऽथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रहाचर्यमेवैतद्‌ ब्रहा-चर्यण 
ह्योवाऽऽत्मानमनुविन्दते। छान्दोग्योपनिषत्‌ ॥ 

जिसे' यज्ञ ' कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है । उस ब्रह्मचर्य का जाननेवाला 
ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिसको “इष्ट ' कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है। 
ब्रह्मचर्य द्वारा यजन करके ही पुरुष ब्रह्म को पाता है। 

“लोग जिसे 'सात्रायण ' यज्ञ कहते हैं, वह ब्रह्मचर्य ही है । क्योंकि 
ब्रह्मचर्य से ही अविनाशी जीव की रक्षा होती है । जिसे “मौन ' कहते हैं 
वह ब्रह्मचर्य ही है | क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही परमात्मा का मनन किया जा 
सकता है। जिसे ' अनशनायन ' कहा गया है, वह भी ब्रह्मचर्य ही है। 
क्योंकि ब्रह्मचर्य से प्राप्त किया हुआ आत्मभाव नष्ट नहीं होता। जिसे 
“आरण्यायन' कहते हैं, वह भी ब्रह्मचर्य ही है। क्योंकि ब्रह्मचर्य के 
द्वारा (कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड का फल) ब्रह्मपुरी मिलती है। जो 
पुरुष इस ब्रह्मचर्यरूपी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, वे अग्रिस्वरूप होकर 
अपने तथा औरों के पापों को भी तृण की भाँति भस्म कर देते हैं ।” 

एक स्थान पर ब्रह्मचर्य को यज्ञ मानकर ब्रह्मचारी को यज्ञकर्त्ता 
माना गया है। यज्ञ के प्रधान-प्रधान अंग, ब्रह्मचारी के कार्यों पर, 
रूपकालंकार में घटाये गए हैं। इस का अभिप्राय यह है कि ब्रह्मचर्य 
की अवस्था ही यज्ञ है । ब्रह्मचारी को यज्ञ करने की आवश्यकता है, 
उसे तो यों ही यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 

महर्षिं अंगिरा के पुत्र घोरनामा ऋषि ने देवकी के पुत्र श्रीकृष्ण से 
अध्ययन के समय कहा कि ब्रह्मचारी के लिए विशेष कर्म अवश्य 


चाहिए | उसे मरणकाल में चाहिए कि इस प्रकार कह कर मुक्त 
जाए-- 
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हे परमात्मन्‌! आप ' अविनाशी ' हैं। हे देव! आप "एकरस ' 
रहने वाले हैं और आप ही 'जीवनदाता तथा अतिसूक्ष्म È । बस, 
इतने से ही उस की सद्गति हो जाएगी | इस का अभिप्राय यह है कि 
यही उस के लिए अन्तिम यज्ञ है। इसलिए इस उपदेश को सुनकर 
श्रीकृष्ण भी अन्य विचारों को छोड़कर परमात्मपरायण हो गये। अब 
यह बात भी सिद्ध हो गई कि ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ यज्ञ भी है और ब्रह्मचारी ही 
यज्ञकर्ता है। 

दो आदर्श ब्रह्मचारी 

ब्रह्मचारी festa सानौ रेतः | 

पृथिव्यां तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्त्रः ॥ --अथर्ववेद ॥ 

ब्रह्मचारी अपने सदज्ञान, पराक्रम, सिद्धान्त, सदाचार तथा उत्तम 
गुणों को, बड़े-छोरे का विचार न कर, सब में फैलाता है । इस से चारों 
ओर की जनता में नव-जीवन का संचार होता है। 

हमारे पाठक इस बात को भली भाँति समझ चुके हैं कि ब्रह्मचर्य 
जैसे उच्च तथा सर्वोपकारी विज्ञान का पहले पहल इसी देश में आविष्कार 
हुआ था । यही कारण है कि अन्य देशों की अपेक्षा यहीं इस का सुधार 
और प्रचार विशेष रूप से हुआ। 

हमारे मत से भूमण्डल के इतिहास में जितने अधिक उदाहरण 
ब्रह्मचर्य के यहाँ मिल सकते हैं, उतने और कहीं मिलने सम्भव नहीं। 

इस देश में अनेक पुरुषों ने ब्रह्मचर्यपालन की चेष्टा की है। उनमें 
से कुछ लोग अपने व्रत से विचलित भी हो गये। बहुतों को सफलता 
भी मिली, पर हम उन दो आदर्श ब्रह्मचारिंयों का परिचय करा देना 
चाहते हैं जो वास्तव में अद्वितीय हुए हैं। वे अपने उसी ब्रह्मचर्य के 
प्रभाव से आज भी जनता में श्रद्धाभाजन हो रहे हैं । समस्त भारत के 
आर्य साहित्य में उन दोनों महानुभावो का व्यक्तिगत जीवन हमें अमूल्य 
शिक्षा प्रदान करता है। 

इन में से पहले ब्रह्मचारी का नाम जगविख्यात महावीर हनुमान्‌ 
है । इनकी कथा रामायण में मिलती है। ये अपने जीवनपर्यन्त अक्षुण्ण 
ब्रह्मचारी रहे। इन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का यहाँ तक पालन किया कि 
स्वप्र में भी कभी इन का वीर्य स्खलित न 'होने पाया । ब्रह्मचर्य के प्रभाव 
से इन का शरीर वज्र के समान हृष्ट पुष्ट हो गया था। ये महावीर्य के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४२ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 6७०॥५०/ब्रह्मचर्य -विज्ञान 


IIL AIA AL AL ALA AL AL AL AL AL AL ALA AL AL AL AT AL AL ALAD AL AL AL AL AL AAT AL ADAP AI AIA AI rrr A 


प्रभाव से कठिन से कठिन कार्य कर सकते थे। इनके ब्रह्मचर्य का 
उद्देश्य केवल सेवा-कार्य था | इन्होंने बली से बली राक्षसों का मद चूर्ण 
कर डाला। अनुकरणीय स्वामिभक्ति, असीम पराक्रम, तेजस्वी स्वभाव 
और पवित्र अन्तःकरण के लिए भी ये परमप्रसिद्ध थे । इन गुणों से युक्त 
होने पर भी, वे बहुत बड़े विद्वान्‌ और मेधावी थे। वक्तृत्वकला से 
दूसरों का हृदय अपनी ओर भली भाँति खींचना जानते थे। 
एक स्थान पर किष्किन्था काण्ड में श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ ने स्वयं 
अपने मुख से हनुमान्‌ की विद्वत्ता और वाकू-चातुर्य की भूरि-भूरि 
प्रशंसा को है। वह इस प्रकार है-- 
महाबली बाली ने अपने भाई Gila को मार-पीट कर घर से 
निकाल दिया था। वे ऋष्यमूक पर्वत पर जाकर इन्हीं हनुमान्‌ के साथ 
रहने लगे थे | एक दिन श्रीराम जी जानकी जी को खोजते हुए लक्ष्मण 
के साथ उधर आ निकले। सुग्रीव के मन में सन्देह और भय हुआ। 
उसने इन्हें रहस्य लेने के लिए भेजा। हनुमान्‌ भी विप्ररूप धर कर 
श्रीराम और लक्ष्मण से मिले | उन के भाषण से प्रसन्न होकर श्रीराम ने 
लक्ष्मण से कहा 
तमभ्यभाष सौमित्रे! सुग्रीव-सचिवं कपिम्‌ । 
वाक्यज्ञं मधुरैर्वाक्यैः, स्नेहयुक्तमरिन्दमम्‌ ॥ 
> नायजुर्वेदधारिणाः। 
जासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्‌ ॥ 
नूनं व्याकरणं कृत्सत्रमनेन बहुधा श्रुतम्‌ । 
बहु व्याहरतानेन, न ॥ 
न मुखे नेत्रयोश्चापि, ललाटे चल भ्रुवोस्तथा । 
अन्येष्वपि च सर्वेषु, दोष: संविदितः क्कचित्‌॥ 
अविस्तरमसन्दिग्थमविलम्बितमव्ययम्‌ न्दग्धमविलम्बितमव्ययम्‌। 
SEW कण्ठगे वाक्य, वर्त्तते मध्यमस्वरम्‌ ॥ 
सस्कार-क्रम-सम्पन्नामद्धुतामविलम्बिताम्‌ l 
उच्चारयति कल्याणीं, वाचं इदय-हर्षिणीम्‌॥ 
ः --वाल्मीकि रामायण ॥ 
हे लक्ष्मण! मधुर वाक्य से स्नेहयुक्त सुग्रीव के वाणी-विशारद 
सचिव हनुमान्‌ से भाषण कर, यह ज्ञात हुआ कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
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MAAS के न जानने वाले इस प्रकार का भाषण नहीं कर सकते | 
अर्थात्‌ ये वेद-शास्त्रञ्ञ जान पड़ते हैं । निश्चय इन्होंने व्याकरण का अच्छा 
अध्ययन किया È कारण यह है कि इन्होंने इतना अधिक बोलने पर 
भी एक अशुद्धि नहीं की । मुख में, नेत्रों में और श्रूभाग में तथा अन्य 
किसी भी अवयव में इनके कहीं भी दोष नहीं दिखलाई पड़ा। 
सूक्ष्म रीति से, स्पष्ट-स्पष्ट, अस्खलित श्रुति-मधुर, न तो बहुत 
धीरे-धीरे और न बहुत जोर-जोर से अर्थात्‌ मध्यम स्वर में इन्होंने 
भाषण किया है । सुसंस्कृत नियमयुक्त, अद्भुत प्रकार से, प्रिय तथा 
हृदय को हर्षित करने वाली वाणी इनके मुख से उच्चरित हुई है। 
अब हम इनकी दृढ़ प्रतिज्ञता तथा पराक्रमशीलता का परिचय 
इन्हीं के कहे हुए वाक्यों से कराते हैं- 
श्रीजानकी को खोजते हुए वानर लोग समुद्र तीर पर पहुँचे । सभी 
ने समुद्र लाँघने के लिए अपने-अपने नल का वर्णन किया | जाम्बवन्त 
ने देखा कि बिना हनुमान्‌ के काम न चलेगा। अतः उन्होंने उत्कर्ष 
वचनों द्वारा उत्साहित किया । इस पर हनुमान्‌ ने उत्तेजित होकर वानरी 
सेना को इस प्रकार सन्तुष्ट किया। 
यथा राघव-निर्मुक्तः, शरः श्वसन-विक्रमः। 
गच्छेत्तद्ठद्‌ गमिष्यामि लङ्कां रावणपालिताम्‌ 
नहि द्रक्ष्यामि यदि तां, लङ्कायां जनकात्मजाम्‌ । 
अनेनैव हि वेगेन, गमिष्यामि सुरालयम्‌॥ 
यदि वा त्रिदिवे सीतां, न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः | 
बद्ध्वा राक्षस-राजानमानयिष्यामि रावणम्‌॥ 
सर्वथा कृतकार्योऽहमेष्यामि सह स्रीतया। 
आनयिष्यामि वा लङ्कां, समुत्पाट्य सरावणम्‌। 
वाल्मीकि रामायण॥ 
जिस प्रकार श्रीरामचन्द्र का चलाया हुआ बाण सन-सन करता 
हुआ जाता है, उसी भाँति में रावण के द्वारा रक्षा की गई लङ्कापुरी में 
जाऊँगा। यदि मैं उस लङ्का में जानकी को न देखूँगा तो उसी वेग से 
स्वर्ग में चला जाऊँगा | यदि मैं इतना परिश्रम करने पर भी त्रिलोक में 
सीता को न पा सकूंगा तो मैं राक्षसो के राजा रावण को बाँध कर यहाँ 
ले आऊँगा या तो मैं कृतकार्य होकर सीता के साथ आऊँगा या लङ्का 
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को भली भाँति नष्ट- भ्रष्ट करके रावण को साथ पकड़ ले आऊँगा। 

पाठकों ने एक आदर्श ब्रह्मचारी का परिचय पा लिया। इनकी 
वाणी में कैसा तेज है ? अब हम दूसरे का परिचय कराते हैं। 

दूसरे ब्रह्मचारी का नाम भीष्म पितामह है । महाभारत के चरित- 
नायकों में ये प्रधान माने जाते हैं । इन का परम स्वार्थ-त्याग उच्चधर्म- 
नीतिज्ञता, अदभुत पराक्रम, शस्त्र-अस्त्र चलाने में निपुणता, युद्ध- 
"कौशल, विपुल पाण्डित्य तथा उदार चरित्र प्रायः सब पर विख्यात है। 

ये भी बाल-ब्रह्मचारी थे। पहले इन का नाम ' देवव्रत' था, पर 
जब से इन्होंने अपने पिता के विवाह के लिए ब्रह्मचर्य की कठिन 
प्रतिज्ञा की, तब से लोग इन्हें ' भीष्म कहने लगे। 

इस महापुरुष के उन्नत व्यक्तित्व के सम्बन्ध में एक बहुत ही 
प्रचलित उत्तम श्लोक है, उसे हम यहाँ देते हैं-- 

भीष्मः सर्वगुणोपेतः, ब्रह्मचारी दृढव्रतः | 


लोककिश्रुतक्कीर्तिश्च, सद्धर्माभून्महामतिः॥ --सूक्ति॥ 
भीष्म सर्वगुण-सम्पन्न, ब्रह्मचारी, Sead, धर्म के पालन करनेवाले, 
बुद्धिमान्‌ और संसार में बड़े यशस्वी पुरुष थे। 


भीष्म की विमाता ने वंश-विच्छेद होता हुआ देखकर इनको विवाह 
कर लेने की आज्ञा दी। महर्षि व्यास ने भी ब्रह्मचर्य छोड़कर विवाह 
करने के लिए बहुत प्रकार से समझाया | बहुत से लोगों ने इन्हें अपनी 
प्रतिज्ञा छोड़ने के लिए आग्रह किया, पर इस मनस्वी ने अपना प्रण नहीं 
छोड़ा । जब सब लोग समझा कर हार गये, तब इन्होंने अन्त में अपने 
Pora अटलता जिन ओजस्वी भावों में प्रकट की उन्हें यहाँ उद्धृत 
करते हैं-- 

त्यजेच्च पृथ्वी गन्धमापश्च रसमात्मन: | 

ज्योतिस्तथा त्यजेद्रूपं वायुः स्पर्शगुणंत्यजेत्‌ ॥ 

विक्रमं वृत्रहा जह्याद्धर्मं जह्याच्च धर्मराट्‌ | 

नत्वहं सत्यमुत्स्रष्टुं, व्यवसेयं क थञ्जन॥ --महाभारत॥ 

चाहे भूमि अपना गुण गन्ध छोड़ दे। जल अपना तरलत्व त्याग 
दे। सूर्य अपना तेज छोड़ दे। वायु अपना स्पर्श त्याग दे । इन्द्र पराक्रम 
रहित हो जाय और धर्मराज धर्म से विमुख होकर रहें, पर मैं जिस 
ब्रह्मचर्य रूपी सत्य को धारण कर चुका हूँ उसे कदापि नहीं छोड़ 
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लपल म शमी शिविविविवियी लक 
सकता । इस से बढ़कर और क्या एक सत्यशील ब्रह्मचारी कह सकता है। 

ऊपर के दो आदर्श ब्रह्मचारियों के चरित्र से परम सुख देने वाले 
“ब्रह्मचर्य cat महिमा भली भाँति प्रकट होती है। उन के समान यदि 
एक भी ब्रह्मचारी इस देश में हो जाये तो उद्धार होने में रञ्जमात्र सन्देह 
नहीं। अखण्ड ब्रह्मचर्य के पालन करने से ही हनुमान्‌ की घर-घर 
मूर्त्तियाँ स्थापित कर पूजन होता है | इसी व्रत में सफल होने के कारण 
श्रीसीता जी के स्नेह-पात्र हुए और उन्हें यह आशीर्वाद मिला है— 

अजर-अमर गुणनिधि सुत होहू। 

करहि सदा रघुनायक छोहू॥ --रामचरितमानस॥ 

इसी सर्वोत्तम गुण के कारण श्रीरामचन्द्र जी श्रीभरत के समान 
प्रिय मानते रहे । और इसी के एक मात्र कारण से वे *महावीर' पदवी 
से विभूषित हुए। 

अचल ब्रह्मचर्य के कारण ही भीष्म का नाम आज भी भीष्म के 
रूप से स्मरण किया जाता है। 

इसी के कारण वे इच्छा मरणी हुए और महाभारत के रणक्षेत्र में 
कोई भी उन का सामना न कर सका। ; 

अतएव महत्त्व की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि इन 
दोनों सत्पुरुषों का अनुकरण कर, अपने को वैसा ही बनावें। 

agra के दो बड़े आचार्य 

‘ आचार्यो ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचारिणमिच्छते।' --अथर्ववेद ॥ 

आचार्य अपने ब्रह्मचर्य के बल से ब्रह्मचारियों का हित करता है 
अर्थात्‌ योग्य बनाता है। 

* आचार्य: परमः पिता।' ज्त्सूक्ति॥ 

धार्मिक दृष्टि से आचार्य भी विद्यार्थी का परम पिता होता है । 

प्राचीन समय में ब्रह्मचर्य के अनेक आचार्य हो गये हैं | देव लोग 
तो ब्रह्मचर्य-व्रत के लिए प्रधान ही माने जाते थे, पर असुर लोग भी 
विद्वानों की कृपा से, इस महात्रत का माहात्म्य जानते थे। आचार्यो का 
यही काम था कि वे स्वयं ब्रह्मचर्य के लिए दृढ़ सकंल्प रहते थे और 
अपने शिष्यों को भी इस का पाठ पढ़ा देते थे । इनमें भगवान्‌ शंकर और 
दानव गुरु शुक्र बहुत बड़े थे । अतएव हम इन दोनों के विषय में पृथक्‌- 
पृथक्‌ वर्णन करते हैं | 
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भगवान्‌ शंकर परम योगी थे। ये ब्रह्मचर्य ' के अधिष्ठाता और शिक्षक 
थे । सुर और असुर इनकी प्रसन्नता के लिए और वरदान प्राप्त करने की 
इच्छा से ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करते और वांछित वर पाते थे। 
एक बार की बात है कि ये अपने ब्रह्मचर्य-व्रत की दुढ़ता के लिए 
तपस्या कर रहे थे। इन्द्र ने कामदेव को इनके पास तपोभंग करने के 
लिए भेजा। वे भी कैलाश में पहुँचकर एक वृक्ष की ओट से अपना 
बाण शंकर पर चलाने लगे । उन के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ । वे अपने 
योगबल से इस का कारण समझ गये । उन्हें कामदेव के कपट-व्यवहार 
पर अत्यन्त क्रोध हुआ, और उन्होंने अपना प्रलयंकारी तृतीय नेत्र खोल 
'दिया। इस घटना का उल्लेख महाकवि कालिदास ने बड़े ही उत्कर्ष- 
वर्द्धक प्रकार से 'कुमारसम्भव ' में किया है । जो इस प्रकार है-- 
क्रोधं प्रभो! संहर संहरेति, यावद्‌ गिरः खे मरुतां चरन्ति। 
तावत्स बह्निर्भव-नेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनञ्चक्ार ॥ 
हे प्रभो ! अपने क्रोध को शान्त कीजिए ! शान्त कीजिए! जबतक 
ये शब्द आकाश-पथ में गूँजे, तब तक तो शिव के उग्रनेत्र से उत्पन्न उस 
अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला और हाहाकार मच 
गया। यह तो हुई एक काव्यमयी पौराणिक कथा। अब इस का 
आध्यात्मिक रहस्य भी सुनिये! यह जानने ही योग्य है। . 
मनुष्य का शरीर ही कैलाश है । उस में योगयुक्त रहने वाला वीर्यमय 
जीव ही “शंकर” है। मनोविकार ही “कामदेव' है और विवेक ही 
'दोषनाशक “तीसरा नेत्र' है । ब्रह्मचर्य की अवस्था: में मनोविकार उस 
का अनुष्ठान भंग करना चाहता है, परन्तु जब वह अपनी विवेकदृष्टि से 
देखता है तो यह उस की कामवासना तत्क्षण नष्ट हो जाती है। 
प्राचीन समय में शुक्राचार्य नाम के एक असुरों के गुरु थे। वे 
वीर्यरक्षा के लिए अनेक उपाय बताते थे। एक बार उन की शिक्षाओं 
को ग्रहण कर दानव लोग बड़े ही बलिष्ठ हो गये थे। अब तो उनसे देव 
लोग भी भयभीत होने लगे। कहा जाता है कि इन आचार्य के पास 
“संजीवनी ' नाम की एक विद्या थी, जिससे ये मृतक को भी जीवित 
कर सकते थे। इसलिए देवों ने अपने “कच ' नामक एक व्यक्ति को उन 
के पास यह अमोघ ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा । शुक्राचार्य के प्रताप 
से इनको भी वह विद्या आ गई। यह सञ्जीवनी विद्या क्या थी, जिसे 
कि केवल कच ने बड़े परिश्रम द्वारा प्राप्त किया ? वीर्यरक्षा की प्रकाण्ड 
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प्रणाली, जिन पर चलने से लोग मृतक होने से बच जाते थे । शुक्राचार्य 
ने एक बार कच को मरने से बचा भी लिया था। वह आख्यान आगे 
दिया जाएगा। 

अब पाठक कामनाशक "तृतीय Aa’ और “सञ्जीवनी-विद्या' 
का अद्भुत भेद समझ गये होंगे। अभ्यास और वैराग्य नाम के दो नेत्र 
हैं। “तृतीय नेत्र' जो कि मस्तिष्क में है, वह आत्मज्ञान है। उस के 
खुलने से काम का निश्चय ही नाश हो जाता है | शिव के पास यही नेत्र 
था। इसी लिए उन्होंने कामदेव को जलाकर क्षार कर दिया | यदि तुम 
भी अपने मनोविकार को जलाकर, अपने को शंकर बनाना चाहते हो 
तो इसी नेत्र को प्राप्त करने का उद्योग करो ! 

वीर्य की रक्षा करने वाली नियमावली का नाम “सञ्जीवनी विद्या? 
है। जो इसे नहीं जानता, वह मृतक हो जाता है। अर्थात्‌ अपने को 
विकारों से सुरक्षित नहीं रख सकता | वीर्यनाश का ही नाम मृत्यु है, जो 
इस विद्या को नहीं जानता, वह अपने को इस मृत्यु से नहीं बचा सकता | 
यदि तुम इस शुक्र-संरक्षण विधि को जानते हो, और इस का अभ्यास 
भी है तो तुम स्वयं तो सुरक्षित हुए हो, परन्तु औरों को भी तुम मृतकत्व 
से जीवित कर सकते हो । यह तुम्हारे लिए सब से सुख की बात होगी | 

ब्रह्मचारिंयों को चाहिए कि इन दोनों आचार्यो का अनुकरण करें | 
इन दोनों ने ब्रह्मचर्य-रक्षा के लिए जो योग्यताएँ प्राप्त की थीं वे सब के 
लिए और सब कालों में, मनुष्य का हित कर सकती हैं । इन आचायोँ 
को अपना आचार्य मानकर साधना में तत्पर हो जायें। 

अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य -सूत््त 

सर्व बेदात्प्रसिध्यति। प्रमाणं परमं श्रुतिः | 

धर्मञ्ञभूषण u > मनु Il 

सब कुछ वेद से सिद्ध होता है। कारण यह है कि वेद में सभी 
प्रकार के विषयों का संग्रह है। 

सब से बढ़कर प्रमाण वेद है। जिस बात का समर्थन वेद में है, 
वह अन्य ग्रन्थ के प्रमाणों की अपेक्षा नहीं करता। 

'डृष्ठप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकसुपायं यो वेदयति स वेदः ।' 

--भाष्यकार सायणाचार्य ॥ 
जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के नाश करने का सदुपाय बतावे, 
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उसे वेद कहते हैं। 

इस खण्ड में हम अनेक प्रकार के प्रमाणों और उदाहरणों से ब्रह्मचर्य 
का महत्त्व दिखला चुके हैं । अब हम इसे वेद में दिखलाना चाहते हैँ। 
क्योंकि मानवी-सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ वेद ही हैं। 

ब्रह्मचर्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय है। वेद जैसे सार्वभौम ग्रन्थ 
में इसके आदर्शों की महिमा का वर्णन न होना अत्यन्त असम्भव है! 

यों तो प्रायः सभी वैदिक ग्रन्थों में ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में कुछ न 
कुछ भाव प्रकट किया गया है, पर हमारे अथर्ववेद में तो एक सूक्त का 
सूक्त ही, इस महत्त्वपूर्ण विषय से परिपूर्ण है। इस सूक्त का नाम ही 
“ब्रह्मचारी ' या“ ब्रह्मचर्य-सूक्त ' पड़ गया है । इस सूक्त में २६ मन्त्र हैं | 
इनमें ब्रह्मचारी की महत्ता, कर्त्तत्यशीलता और व्यवहार-निष्ठा, ब्रह्मचर्य 
की महिमा, कार्यसिद्धि और व्यापकता एवम्‌ आचार्य के धर्म महत्त्व 
तथा उपदेश का वर्णन अलंकारमयी भाषा में बड़े सारगर्भित रूप से 
किया गया है । यह बड़े काम का है । यदि एक-एक करके भाव सहित 
सब मन्त्र कण्ठस्थ कर लिए जायें तो बहुत ही लाभ पहुँच सकता है। 
एतदर्थ हम सम्पूर्ण सूक्त को अर्थ तथा भावार्थ सहित पाठकों के हित 
से लिख देना चाहते हैं। 

आजकल वेदों का विज्ञानयुक्त अर्थ करने वाले बहुत ही कम 
लोग हैं । इसीलिए अनर्गल अर्थों से लोगों में केवल भ्रम फैल जाता है 
और लाभ कुछ नहीं होता | वेदों की भाषा अपौरुषेय है, इसलिए देश, 
काल और पात्र के अनुकूल एक ही ऋचा के कई अर्थ हो जाते हैं। 
'पण्डितवर रावण, महीधर, सायणाचार्य, शंकराचार्य और स्वामी दयानन्द 
जितने भाष्यकार हुए हैं, प्रायः सबों ने अपने-अपने मन के अनुकूल 
अर्थ किया है। 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में पुराने भाष्यों की अनर्थता 
और उन के भ्रमों का युक्तियुक्त खण्डन किया गया है और यह बात 
सिद्ध की गई है कि वेद में विज्ञान-विरुद्ध अर्थ है ही नहीं। 

हम इस ब्रह्मचर्य सूक्त का वास्तविक अर्थ काशी के एक विद्वान्‌ 
वेदज्ञ ब्राह्मण से समझना चाहते थे, पर खेद है वे इस कार्य में असमर्थ 
ज्ञात हुए। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ की पण्डितमण्डली तो वही 
पुराना अर्थ करेगी । अतः हमने स्वयं परिश्रम कर, सुसंगत भावों के 
निकालने की चेष्टा की। और उसी पर सन्तोष किया। उन्हें पाठक 
स्वयम्‌ आगे देखेंगे। 
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ब्रह्मचर्य-सूर्त 
(१) 

ब्रह्मचारीष्णंश्चरति रोदसी उभे तस्मिन्देवा: सम्मनसो भवन्ति । 

स दाधार पृथिवीं दिवञ्च स आचार्य तपसा पिपर्त्तिं॥ 

ब्रह्मचारी पृथिवी और आकाश को वश में करता हुआ चलता है | 
उस में देव लोग मन के साथ रहते हैं। वह पृथिवी और आकाश को 
धारण करता है और वह आचार्य को तप से पूर्ण करता है। 

(१) ब्रह्मचारी ऐहिक और पारलौकिक उन्नतियों को अपने अधिकार 
में करने के लिए सदैव उद्योग करता है। 

(२) इस उद्योग-साधन से उस के हृदय में सद्गुणों का आविर्भाव 
होता है | 

(३) प्राप्त दिव्य गुणों के प्रभाव से, वह ऊपर वे "दोनों उच्च उद्देश्यों 
को प्राप्त करने में दक्ष हो जाता है। 

(४) इस प्रकार वह योग्य बनकर अच्छी योग्यता से अपने आचार्य 
को पूर्णकाम करता है। 

ब्रह्मचारी ऐहिक और पारलौकिक सुखों को साधने वाली विद्या 
का भली भाँति अध्ययन करता है | ज्यों ज्यों अध्ययन करता है, त्यों- 
त्यों उस के हृदय में उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है कुछ समय के अनन्तर, 
वह विद्वान्‌ बन जाता है और वह अपने आचार्य के निरन्तर के परिश्रम 
को भी इस प्रकार सफल करता है | 

(२) 

ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथरदेवा अनुसंयन्ति सर्वे | 

गन्धर्वा एनमन्वायनूत्रयस्त्रिशत्‌ त्रिशताः । 

'षट्सहस्त्राः सर्वान्त्स देवांस्तपसा पिपर्ति॥ 

ब्रह्मचारी को पितर, देवजन अन्य देव और गन्धर्व सभी लोग 
SARA हैं । वह अपने तप से तेतीस, तीन सौ और ६००० देवों को 
परिपूर्ण करता है। ; 

(१) ब्रह्मचारी के पिता-पितामहादि, शुभेषी पुरवासी तथा गुणग्राही 
लोग सभी उस का कल्याण चाहते हैं। 

(२) वह अपने अनुष्ठान से सर्वांग की दिव्य शक्तियों को विकसित 
करता है। 
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ब्रह्मचारी के सभी हितैषी (हित चाहने वाले) उस की आशा 
लगाये रहते हैं कि वह अपने व्रत से विचलित न होने पावे। जब उस 
का ब्रह्मचर्य पूर्ण हो जाता है और वह विद्या पढ़ लेता है तब उस का 
मानसिक और शारीरिक विकास होता है। 

इस मन्त्र में जो देवों की संख्या गिनाई गई है । उस का अभिप्राय 
यह है कि इस शरीर में भी सब देवों के अंश हैं । एक भी अंग ऐसा नहीं 
जिसमें कि एक न एक प्रकार की दैवी (प्राकृतिक) शक्ति न हो। उन्हीं 
के आधार पर मनुष्य जीवित रहता है । उन्हीं तीन, तेतीस, तीन सौ और 
छह सहस्र गुण, धर्म, योग्यता और विषय के मूल को देव नाम से 
अभिहित किया है। 


(३) 

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः। 

तं रात्रीस्तिस्त्र उदरे बिभर्ति तं जातं द्रष्ठमभिसंयन्ति देवाः॥ 

ब्रह्मचारी को प्राप्त करनेवाला आचार्य, उसे अन्तर्गत करता है। 
उसे तीन रात तक अपने उदर में रखता है और उस के उत्पन्न होने पर 
देवगण उसे देखने आते हैं । 

(१) आचार्य अपने यहाँ आये हुए ब्रह्मचारी को अपने अधिकार 
में कर लेता है । वह बिना आचार्य की आज्ञा, कुछ भी नहीं कर सकता | 
अर्थात्‌ ब्रह्मचारी से आज्ञा पालन करवाता है । 

(२) जब तक उस ब्रह्मचारी के त्रिविध अज्ञान दूर नहीं हो जाते, 
तब तक वह उसे अपने संरक्षण में रखता È | 

(३) जब वह सुबोध हो जाता है। उस की बुद्धि परिपक्व हो 
जाती है, तब आचार्य उसे अपने बन्धन से मुक्त कर देता है। फिर 
विद्वान्‌ लोग उस का आदरसत्कार करते हैं । 

उपनयन-संस्कार के हो जाने पर, ब्रह्मचारी अपने आचार्य के 
सन्निकट जा कर उस से विद्या पढ्ने की प्रार्थना करता है । वह आचार्य 
उस ब्रह्मचारी को अपने आश्रम में रहने तथा निरन्तर अध्ययन करने 
की आज्ञा देता है। वह उसे क्रमशः आधिभौतिक, आधिदैविक और 
आध्यात्मिक इन तीन दुःखों से बचने के लिए ज्ञानोपदेश करता है । जब 
वह समझ लेता है कि अब यह ब्रह्मचारी सुयोग्य और परिपक्व बुद्धि 
हो गया, तब वह उसे स्वतन्त्र कर देता है | अर्थात्‌ घर जाने की आज्ञा 
देता है, इस बात से उस ब्रह्मचारी की हितकामना करने वाले लोग उस 
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से मिलकर प्रसन्न होते = 
(४) 

इयं समित्पृथिवी दौद्विंतीयोतान्तरिक्षं समिधा पृणाति। 

ब्रह्मचारी समिधा मेरब्रलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपर्ति ॥ 

यह पृथिवी पहली समिधा है । दूसरी समिधा आकाश है, जिससे 
वह अन्तरिक्ष को प्रसन्न करता है और ब्रह्मचारी तीसरी समिधा, मेखला, 
श्रम और तप से लोक को पूर्ण करता है। 

(१) पहली “परा विद्या' है, जिससे भौतिक वस्तुओं का बोध 
होता है। 

(२) दूसरी 'अपरा विद्या' है जिससे आध्यात्मिक अनुभव किया 
जाता है कि जिसके प्रात होने पर आत्मानन्द प्राप्त होता है । 

(३) ब्रह्मचारी अपनी विद्या, कटिबद्धता, परिश्रम तथा अनुष्ठान 
से लोगों को तृप्त करता है I 

ब्रह्मचारी अपने आचार्य से भौतिक और आध्यात्मिक विद्याएँ 
सीखता है। आध्यात्मिक ज्ञान हो जाने से उस का आत्मा सन्तुष्ट हो 
जाता है । तत्पश्चात्‌. वह अपने आचार्य से विलग हो कर अपनी विद्या, 
कटिबद्धता, परिश्रम और अध्यवसाय से समाज-सेवा में लग जाता है । 
यहीँ से उस का सामाजिक जीवन प्रारम्भ होता है। 

(५) 

पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी, घर्म वसानस्तपसोदतिष्ठत्‌। 

तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम्‌॥ 

ब्रह्म के पहले ब्रह्मचारी होता है। उष्णता के साथ तप से ऊपर 
उठता है । उस से ज्येष्ठ ब्रह्म उत्पन्न होता है और सब देव अमृत के साथ 
रहते हैं । 

(१) ब्रह्मचारी ज्ञानप्राप्ति के पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करता 
है। 

(2) वह अपने ब्रह्मतेज के प्रताप से उन्नति करता है। 

(३) ब्रह्मचर्य-त्रत के पालन से ही उसे श्रेष्ठ ज्ञान प्रात होता है। 

(४) परमोत्तम ज्ञान के होने पर उस के सभी दिव्य गुण, सुख के 
साधन बन जाते हैं। 

ब्रह्मचारी जब तक विद्याध्ययन न कर ले, तब तक ब्रह्मचर्य 
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NR 
(-वीर्यरक्षण) का यथावत्‌ पालन करे | विद्या से ब्रह्मतेज और उस तेज 
के कारण ही उसे आत्म-विकास प्राप्त हो सकता है | क्योंकि जिसका 
आत्मा विकसित होता है, वही पुरुष धार्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ ज्ञान का 
अधिकारी है । जो ज्ञानी होता है, उस के सद्गुण उसे निश्चय ही मोक्ष 
प्राप्त करा देते हैं । 


(६) 
ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्द्वः कार्ष्णं वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्चुः । 
स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं, लोकान्संगुभ्य मुहुराचरिक्रत्‌॥ 
ब्रह्मचारी समिधा से विभूषित, कुष्ण हरिण-चर्म पहनता हुआ 
और दीर्घ श्मश्रुको धारण करता हुआ आगे बढ़ता है । वह पूर्व से उत्तर 
समुद्र तक शीघ्र पहुँचता है और लोक-संग्रह करके बार-बार उत्तेजित 
करता है। 

(१) ब्रह्मचारी अपने को विद्या से उन्नत करता है। वह काले 
'हिरण का चर्म पहनता है और मूछदाढ़ी को बढ़ने देता है । वह प्रगति 
'करने के लिए चेष्टित रहता है। 

(२) इस प्रकार वह विद्या का साङ्गोपाङ्ग अध्ययन कर ज्ञानरूपी 
समुद्र के आदि से अन्त तक पहुँचता है । 

(३) संसार के साथ सद्व्यवहार कर उसे सत्कर्म के लिए उत्साहित 
करता है। 

ब्रह्मचारी पहले विद्याध्ययन से अपनी उन्नति करता है। काले रंग 
के मृगचर्म और बड़े-बड़े केश आदि के धारण करने से उस की पवित्रता, 
सरलता और निरभिमानता सूचित होती है | अर्थात्‌ वह शुद्ध और साधुवेष 
में रहता है। वह अपनी प्रगति पर विशेष ध्यान देता है। इसी से वह 
थोड़े ही समय में वेद, वेदांगों के ज्ञान में पारंगत हो जाता È इसके 
अनन्तर वह कार्यक्षेत्र में पदार्पण करता है। यहाँ वह अपने अनुपम 
उपदेशों से लोगों में एकता उत्पन्न करता है और उन्हें सत्कर्म करने के 
लिए बार-बार उत्साहित करता रहता है। अर्थात्‌ जनता को सुसंस्कृत 
करना ही उस का ध्येय होता है। 

(७) 

ब्रह्मचारी जनयन्त्रह्मापो लोकं प्रजापतिं परमेष्ठिनं विराजम्‌ 

गर्भो भूत्वाऽमृतस्य योनाविन्द्रो ह भूत्वाऽसुरांस्ततर्ह॥ 
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ब्रह्मचारी लोक, प्रजापति और तेजस्वी परमेश्वर को उत्पन्न करता 
हुआ, अमृत के गर्भ में रहकर इन्द्र होकर, निश्चय पूर्वक असुरों का नाश 
करता है। 
जो ब्रह्मचारी प्रजा, राजा और परमात्मा को तुष्ट करने के लिए, 
सत्कर्म कर रहा था, वही अब ज्ञान के गूढ़ विषयों से परिपूर्ण होकर 
विद्वानों में श्रेष्ठ बनकर, दुर्गुणों का नाश करता È | अर्थात्‌ संसार को 
उपदेश देता है। 
ब्रह्मचारी प्रजा, राजा और ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए ब्रह्मचर्य 
पूर्वक विद्या का अध्ययन करता है। इस से सत्कर्म का जन्मदाता है 
क्योंकि इस संसार में राजा, प्रजा और ईश्वर इन्हीं तीनों के प्रति ही सभी 
कर्तव्य होते हैं । जब वह विद्या से पूर्ण हो जाता है, तब सुखमय गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश कर देश, जाति और समाज की योग्य सेवा करता है। वह 
अपने उत्तम विचारों का प्रचार कर लोगों के कुसंस्कारों और दुर्गुणों का 
नाश करता है। 
(८) 
आचार्यस्ततक्ष नभसी उभे इमे उरी गम्भीरे पृथिवी दिवञ्च । 
ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन्देवा: सम्मनसो भवन्ति॥ 
आचार्य बड़े गम्भीर दोनों लोकों पृथिवी और आकाश को बनाता 
है । ब्रह्मचारी अपने तप से उन की रक्षा करता है । देव लोग उस के मन 
के साथ रहते हैं । 
(१) आचार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ' भौतिक और आध्यात्मिक ' 
ज्ञान का उपदेश करता है। 
(२) ब्रह्मचारी उन को अपने अनुष्ठित व्रत के साथ हृदयङ्गम 
करता जाता है। 
(३) इस प्रकार उस (ब्रह्मचारी) के सभी दिव्य गुण विकसित 


आचार्य ही भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का कर्ता है । जब वह 
अपने शिष्य को पण्डित बना देता है, तब वह भी उसी की भाँति अपनी 
प्राप्त विद्या की रक्षा करता है | आचार्य जो कुछ उस (ब्रह्मचारी) को 
सिखाता है, वह उसे Yer नहीं देता। ब्रह्मचर्य के प्रताप से उस की 
विद्या रक्षित रहती है, समयानुकूल बढ़ती भी जाती है। इस लिए उस 
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के दिव्य गुण सारे संसार में विख्यात होते हैं। 
(९) 

इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामाजभार प्रथमो दिवज्ञ। 

ते कृत्वा समिधालुपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा ॥ 

पहले ब्रह्मचारी ने इस विस्तृत भूमि और आकाश की भिक्षा ग्रहण 
की | अब उन की दो समिधाएँ बनाकर उपासना करता है । इन्हीं के 
बीच में सब भुवनों की स्थिति है। 

(१) ब्रह्मचारी प्रथमतः भौतिक और आध्यात्मिक विषयों की 
शिक्षा प्राप्त करता है। 

(२) फिर उन परा और अपरा विद्याओं का मनन करता है । जिन्हें 
आचार्य उसे देता है। 

(३) इन्हीं दोनों के बीच में सब कुछ भरा पड़ा है। 

ब्रह्मचारी अपने आचार्य से भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की 
भिक्षा लेता है । “ऐहिक और पारलौकिक ' विद्या की प्राप्ति से उस का 
उद्देश्य सिद्ध हो जाता है । इस यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर फिर उस के सारे 
मनोरथ स्वयं सधते हैं । यही उस की भिक्षा का आदर्श है। 

(१०) 

अर्वागन्यः परो अन्यो दिवस्पृष्ठाद्‌ गुहा निधी निहितौ ब्राह्मणस्य। 
तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत्केवलं कृणुते ब्रह्म विद्वान्‌॥ 

एक पास है और दूसरा आकाश से भी दूर है। वे दोनों कोश 
ब्राह्मण को गुहा में धरे हुए S| ब्रह्मचारी अपने तप से उन को रक्षा 
करता है। वह रहस्य ब्रह्म-विद्वान्‌ ही जान सकता है। 

(१) भौतिक ज्ञान पास और आध्यात्मिक ज्ञान बहुत दूर है। वे 
दोनों वेद में छिपे हुए हैं । 

(२) ब्रह्मचारी अपने तपोऽनुष्ठान से उन दोनों को अपने अधिकार 
में कर लेता है। 

(३) इन दोनों के रहस्य को ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही समुचित जानता है | 

“भौतिक ज्ञान' से भी कठिन 'त्रह्म-ज्ञान' है। आचार्य उन दोनों 
को अपने शिष्य को वेदाध्ययन से सिखला देता है। वह भी उसको 


फिर किसी प्रकार नष्ट नहीं होने देता । जो पुरुष वेद का ज्ञाता नहीं, उसे 
यह रहस्य नहीं विदित होता। 
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(११) 
अर्वागन्य इतो अन्यः पृथिव्या अग्नी समेतो नभसी अन्तरेमे । 
तयोः ` श्रयन्ते रश्मयोऽधि दूढास्ताना तिष्ठति तपसा ब्रह्मचारी ॥ 
यहाँ एक है और दूसरी इस लोक से बहुत दूर है । ये दोनों अग्नि, 
पृथ्वी और आकाश के बीच में मिल जाती हैं। उन की तीव्र किरणें 
फैलती हैं और ब्रह्मचारी उन को तप से अधिकार में करता है। 

(१) कर्म ऐहिक और ज्ञान पारलौकिक-ये दो अग्नि हैं । इन 
` दोनों का मिलाप भौतिक और आध्यात्मिक साधनों से होता है। 

(२) इन दोनों की गति बड़ी तीव्र है, जो सर्वत्र प्रस्फुटित होती है । 
ब्रह्मचारी उन दोनों को अपनी तपस्या से साध लेता है। 

ब्रह्मचारी आचार्य के यहाँ रहकर “वैदिक कर्म” और ' आत्म- 
ज्ञान' दोनों की साधना करता है ।' कर्म ' और ' ज्ञान' दोनों में ही गूढ़ तत्त्व 

भरा हुआ है । जहाँ ये दोनों मिलते हैं, जहाँ इन का समान रूप से आदर 
किया जाता है, वहीं अच्छी प्रगति और सफलता मिलती है। इसी से 
ब्रह्मचर्य की अवस्था में दोनों का बराबर अनुष्ठान करना पड़ता है। 
(22) 
अभिक्रन्दन्‌ स्तनयन्नरुणः शितिंगो बृहच्छेपोऽनुभूमौ जभार। 
ब्रह्मचारी सिञ्चति सानौरेतः पृथिव्यां तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्त्रः ॥ 
घोर गर्जना करता हुआ, भूरा और साँवला तथा बड़े आकार वाला 
मेघ भूमि का पोषण करता S| अपने रेतस्‌ से पृथिवी और पर्वत को 
सींचता है और उस से चारों दिशाएँ जीवित होती हैं। 

(१) उच्च स्वर से संसार को सचेत करता हुआ, जाज्चल्य- 
स्वरूप वाला तथा हृष्ट=पुष्ट अंगोपांगों वाला ब्रह्मचारी संसार का पालन 
करता है। 

(२) वह बड़े से लेकर छोटे तक, सब के हित का उपदेश देता 
है । अर्थात्‌ वह समदृष्टि होता है। 

(३) उस के उपदेश से सारा आर लोगों में जीवन पड़ जाता है। 
अर्थात्‌ सर्वत्र जागृति उत्पन्न होती है। 

इस मन्त्र में ब्रह्मचारी को मेघ बनाकर उस से उस के कार्यों की 
तुलना की गई है। 
E जैसे मेघ eh करता है, वैसे वेद-घोष करने वाला ब्रह्मचारी 
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भी ओजस्वी व्याख्यान देता है । मेघ के स्वरूप में जो सुन्दरता है, वह 
उस में भी है। मेघ जैसे बृहत्काय है, वैसे यह भी हृष्ट-पुष्ट शरीरवाला 
होता है । वह पृथिवी का पोषण करता है, यह भी जनता का सुधार 
करता है । वह अपना जल पर्वत से पृथिवी पर्यन्त बरसाता है । यह भी 
अपना ज्ञानोपदेश, बड़े-छोरे का भेदभाव छोड़कर सब लोगों को समान 
रूप से देता है। 
उस की वर्षा से चारों दिशाओं में आनन्द होता है। इसकी भी 
शिक्षा से सर्वत्र सुख ही सुख उत्पन्न हो जाता है। अतः गुण, धर्म तथा 
स्वभाव के मिल जाने से, ब्रह्मचारी भी मेघ और मेघ भी ब्रह्मचारी 
Seu | दोनों में कैसी अच्छी समता दरसाई गई है! 
(२३) 
अयौ सूर्ये चन्द्रमसि मातरिश्वन्‌ ्रह्मचार्यप्सुसमिधमा दधाति। 
तासामर्चीषि पृथगभ्े चरन्ति तासामाज्यं पुरुषो वर्षमापः ॥ 
ब्रह्मचारी अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, वायु और जल में समिधा डालता 
है । उन की किरणें अन्य मेघों में पहुँचती हैं । और उनसे घृत, पुरुष, वर्ष 
और जल की उत्पत्ति होती है। 
(१) ब्रह्मचारी वाणी, नेत्र, मन, प्राण और वीर्य की शक्तियों को 
बढ़ाता है | 
(२) इन शक्तियों के प्रभाव से वह दूसरे उपकारी लोगों को भी 
प्रभावित करता है | 
(३) उन शक्तियों के कारण बुद्धि, बल, ज्ञान, सुख और शान्ति 
की उत्पत्ति होती है। 
ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य और विद्याभ्यास से अपनी आत्मिक और 
शारीरिक शक्तियों को बढ़ाता है। फिर वह अन्य सुपात्र लोगों को इन 
शक्तियों के बढ़ाने का उपदेश करता है । इस प्रकार उस के कारण उनमें 
बुद्धि बल, ज्ञान, सुख और शान्ति की वृद्धि होती है । ऊपर के मन्त्र का 
'यही मूल तात्पर्य है । 
(२४) 
STATS AAAS UT: सोम ओषधयः पयः | 
जीमूता आसन्त्सत्वानस्तैरिदं स्वराभृतम्‌॥ 
आचार्य मृत्यु, वरुण, सोम, औषध और पय है । उस के सद्भाव 
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मेघ हैं, उनसे यह तेज रक्षित होता है । 

आचार्य अज्ञान-नाशक, सदाचार-शिक्षक, शन्तिदायक, शुद्धि- 
कारक और उत्साहवर्धक होता है । उस के सात्त्विक गुणों से यह अधिकार 
प्राप्त होता है। 

आचार्य अपने ब्रह्मचारी शिष्य के अज्ञानरूपी शरीर का नाश कर, 
उसको सदाचार की शिक्षा देता È उस की शान्ति और पवित्रता के 
लिए Ga करता है, और सत्कर्म करने के लिए सदा उत्साहित करता 
रहता है । उस के सात्विक गुणों से ही विद्यार्थी पर उत्तम प्रभाव पड़ता 
है । इसीलिए. उस का इतना महत्त्व है । वास्तव में ब्रह्मचारी के लिए वह 
सब कुछ है। 


(२५) 

अमा घृतं कृणुते केवलमाचायों भूत्वा वरुणो यद्यदैच्छत्‌ 
प्रजापतौ | तद्‌ ब्रह्मचारी प्रायच्छत्‌ स्वान्‌ मित्रो अध्यात्मनः ॥ 

आचार्य शिष्य के सम्मेलन से केवल घृत निकालता है। और 
वरुण बनकर जो-जो प्रजापति के लिए चाहता है, सो-सो सूर्य ब्रह्मचारी 
अपनी आत्मिकता से प्रदान करता है। 

(१) आचार्य अपने यहाँ रहने वाले ब्रह्मचारी के सहवास से 
परमोत्तम ज्ञान को उत्पन्न करता है। 

(२) मार्गदर्शक बनकर प्रजा के पालन के लिए जो विचार करता 
है, उसे वह सूर्य सा प्रतिभावानूब्रह्मचारी अपनी योग्यता से पूर्ण करता है। 

आचार्य अपने शिष्य ब्रह्मचारी को पास रखकर TS तत्त्वों का 
उपदेश करता है । उस की शंकाओं का समाधान करता है। वह जिन 
श्रेष्ठ विचारों को जनता के हित के उस पर प्रकट करता है, वह भी योग्य 
होकर अपने आचार्य की आज्ञा का पालन करता है। 

(१६) 

आचार्यो ब्रहाचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः l 

प्रजापतिर्विराजति विराडिन्द्रो3 भवद्वशी ॥ 

आचार्य ब्रह्मचारी है । सना ब्रह्मचारी है । प्रजापति विराजित 

होता है और संयमी विराट्‌ इन्द्र है| 

के हर ) आचार्य ब्रह्मचारी रहकर ज्ञानोपदेश करता है। 

(२) राज्याधीश भी ब्रह्मचर्य का पालन कर शासन करता है। 
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(3) संयमी राजा भी नृपेन्द्र कहलाता है। 

आचार्य शिष्य पर और राजा प्रजा पर शासन करता है । इसलिए 
इन दोनों को ब्रह्मचारी होना योग्य है । अर्थात्‌ इन्हें ज्ञानी और बली होना 
चाहिए। क्योंकि आचार्य का अनुकरण उस के शिष्य तथा राजा के 
आचरण का अनुकरण उस की प्रजा करती है । यदि ये ब्रह्मचारी न हों, 
कुमार्गगामी हों तो इन दोनों शिष्य और प्रजा के ब्रह्मचर्य में बाधा पहुँचती 
है। ठीक है-- 

“यथा गुरुस्तथा शिष्यो, यथा राजा तथा प्रजा।' 

(२७) 

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति। 

आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ 

ब्रह्मचर्य के तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है और आचार्य ब्रह्मचर्य . 
से ब्रह्मचारी को चाहता है। 

(१) ब्रह्मचर्य के प्रभाव से राजा अपनी प्रजा को अधिकार में 
रखता है। 

(२) आचार्य ब्रह्मचर्य के ही कारण अपने विद्यार्थी का प्रिय करता है। 

देश की सुख-शान्ति के दो ही स्तम्भ हैं । एक राजा और दूसरा 
आचार्य। इन दोनों को ब्रह्मचारी होना चाहिए। एक “बल' से और 
दूसरा ' ज्ञान ' से लोक-सेवा करता है । इस दृष्टि से यहाँ दोनों में समानता 
है, जिस राजा में विक्रम नहीं, उस की प्रजा उच्छुंखल हो जाती है और 
जिस आचार्य में बोध नहीं, उस का शिष्य भी अपठ, अयोग्य तथा मूर्ख 
हो जाता है। विक्रम और बोध दोनों का मूल 'ब्रह्मचर्य' ही है। 

(२८) 

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पत्तिम्‌ । 

अनड्वान्‌ ब्रह्मचर्यणाश्वो घासं जिगीषति॥ 

ब्रह्मचर्य से कन्या युवक पति वरती है और वृषभ तथा अश्व भी 
ब्रह्मचर्य पालन से घास खाता है। 


(१) कन्या ब्रह्मचर्य का पालन कर लेने पर योग्य और युवा पति 
को प्राप्त करती है। 


(२) वीर्यवान्‌ इन्द्रिय-समूह भी ब्रह्मचर्य बल से ही अपने विषयों 
का उपभोग कर सकता है। 
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जैसे बालक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वैसे ही कन्याएँ भी 
ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं । तत्पश्चात्‌ वे अपने सदृश वर से परिणय 
करने योग्य होती हैं । अनड्वान का अभिप्राय ' वीर्यवान्‌' और अश्व का 
“इन्द्रिय-समूह” और घास का उस के *"विषय' से है। ब्रह्मचर्य के 
पालन से इन्द्रिय-समूह वीर्यवान्‌ (परिपुष्ट) हो जाता है । परिपुष्ट होने 
पर ही वह अपने व्यापार को समुचित रूप में कर सकता है। 

उदाहरण के लिए एक इन्द्रिय “नेत्र' को ही लीजिए। इस का 
विषय अवलोकन है । यदि यह अशक्त हो जाय तो ठीक-ठीक देखने 
का व्यापार नहीं हो सकता। 

SASS, अश्व और घास का प्रचलित अर्थ नहीं। यदि ऐसा 
होता तो वेद की, इस कन्या के ब्रह्मचर्य वाली ऋचा के साथ यह 
असंगत बात न कही जाती ! 

ऊपर के मन्त्र में अलंकार-रूप से यही बात समझाई गई है। इस 
से पुरुष-स्त्री सब के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक प्रतीत होता है। 

(१९) 

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाश्चनत। 

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌॥ 

ब्रह्मचर्य के तप से देवों ने मृत्यु को जीता और इन्द्र ब्रह्मचर्य से ही 
देवों में तेज भरता है। 

(१) अखण्ड ब्रह्मचर्य के पालन से ही विद्वानों ने अकाल मृत्यु 
को वश में किया | 

(२) ब्रह्मचर्य के ही प्रताप से सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌, योग्य पुरुषों को 
ज्ञानोपदेश करता है। 

प्राचीन समय में कई अखण्ड ब्रह्मचारी हो गये हैं, जो मृत्यु कोभी 
. कुछ नहीं समझते थे। जब उन की इच्छा होती थी, तभी शरीर छोड़ते 
थे। यही मृत्यु पर विजय प्राप्त करना कहलाता है? 

बिना ब्रह्मचर्य के कोई उत्तम विद्वान्‌ नहीं हो सकता। इसीलिए जो 
परमोत्तम विद्वान होना चाहे, वह ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करे ब्रह्मचर्य 


के प्रभाव से ही वह जनता के Sra पुरुषों में प्रतिष्ठित हो सकता है। 
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ओषधयो भूतभव्यमहोरात्रे वनस्पतिः | 
संवत्सरः सहर्तुभिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ 
ओषध वनस्पति, भूतभव्य, दिनरात और ऋतुओं के साथ संवत्सर 
सभी ब्रह्मचारी हैं। 
ओषधियों, वनस्पतियों, भूत-भविष्य, दिन-रात और ऋतुओं के 
साथ रमनेवाला संवत्‌ सभी में ब्रह्मचर्य है। यदि ये सब नियमों के 
अनुकूल न चलें तो इनमें शक्ति नहीं रह जाती | संयम से ही सब की 
स्थिति है । जड़-जंगममय संसार भर में ब्रह्मचर्य का महत्त्व है । अतः 
मनुष्य को ब्रह्मचर्य में श्रद्धा रखनी चाहिए। 
(२९) 
पार्थिवा दिव्या: पशव आरण्या ग्राम्याश्च ये। 
अपक्षाः पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ 
पृथिवी पर चलने वाले, आकाश में उड्नेवाले तथा वन और ग्राम 
के पशुपक्षी, सब ब्रह्मचारी हैं । 
स्थलचर, नभचर, वन और ग्राम में रहनेवाले जितने पशुपक्षी हैं, 
सभी अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं । इनमें परमेश्वर ने एक शक्ति ऐसी 
दी है, जिससे कि ये ब्रह्मचर्य के महत्त्व को अपने हृदय में अनुभव 
करते हैं । इनमें ब्रह्मचर्य रक्षा की स्वाभाविक परिपाटी होती है। इनसे 
मनुष्यों को भी यही शिक्षा लेनी चाहिए। 
(२२) 
पृथक्‌ स्वे प्राजापत्याः प्राणानात्मसु बिभ्रति। 
तान्त्सर्वान्‌ ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्याभृतम्‌॥ 
प्रजापति से सब उत्पन्न हुए हैं | सब पृथकू-पृथकू अपने में प्राण 
= हैं। और ब्रह्मचारी में धारण किया हुआ उन सब की रक्षा करता 
| 
(१) उस पूज्य परमपिता परमात्मा से सभी जीवों तथा पदार्थों की 
उत्पत्ति हुई है। उन सब में अलग-अलग जीवन शक्ति विद्यमान है। 
(२) ब्रह्मचारी जिस ब्रह्म को अपने आत्मा में अधिष्ठित करता है, 
वह उन सब को सुरक्षित रखता है। 


यह सारी सृष्टि परमेश्वर की ही बनाई हुई है । नाम और रूप के भेद 
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से सब वस्तुएँ पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता में जान पड़ती हैं । ब्रह्मचारी इसीलिए 
अपने व्रत का पालन करता है कि वह श्रेष्ठ ज्ञान प्रात कर विश्वभर का 
कल्याण करने में समर्थ हो। ब्रह्मचर्य के पालन से ही संसार की रक्षा 
होती है। 
(२३) 

देवानामेतत्‌ परिषूतमनभ्यारूढं चरति रोचमानम्‌ | 

तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम्‌॥ 

देवों का AS अत्यन्त गौरवान्वित तथा उत्साहवर्धक तेज है । उस 
से सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। और देव लोग अमृत के साथ 
निवास करते हैं। 

(१) यह विद्वानों का गूढ़ तथा साहस बढ़ाने वाला तेज उन्नति 
करता है। 

(२) उस तेजोबल से उनमें परमोत्तम ब्रह्मज्ञान की वृद्धि होती है । 

(३) सब सद्गुण इस अमृत (न मरने वाला पदार्थ) के संग में 
रहते हैं। 

ब्रह्मचर्य ही विद्वान्‌ लोगों का उच्च तथा उत्साहदायक ध्येय है । वे 
इस का पूर्णरूप से पालन करते हैं। इस का सद्भाव उन को उन्नत 
बनाता है । इस से उन के हृदय में सब से उत्तम ब्रह्मज्ञान का उदय होता 
है और ब्रह्मज्ञान के प्रा होने से उन के अन्तर्गत सभी अच्छे गुण अपने 
आप स्थायी रूप से रहने लगते हैं । अर्थात्‌ उन क्रे सदभ्यस्त विचार 
स्खलित नहीं होने पाते। 

(२४) 

ब्रह्मचारी ब्रह्म भाजद्‌ बिभर्ति तस्मिन्देवा अधि विश्वे समोताः । 
प्राणापानौ जनयन्नाद्व्यानं area मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम्‌ ॥ 

ब्रह्मचारी चमकीले ब्रह्म को भरता है। उस में सब देव लोग रहते 
हैं और प्राण, अपान, व्यान, वाक्‌, मन, ज्ञान और मेधा उत्पन्न करता है। 

(2) ब्रह्मचारी उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का पालन करता है। 

(२) इस से सभी संसार के सद्गुण उस में एकत्र हो जाते हैं। 

(३) यह अपने अनुष्ठान से प्राणों, वाक्‌-शक्ति, मन, हृदय, ज्ञान 


और बुद्धि को पुष्ट करता है। 
वीर्य ही परमेश्वर का तात्विक रूप है ! ब्रह्मचारी उसे अपने शरीर 
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में धारण करता है । इस चर्या से उस के सभी दिव्य गुणों की उन्नति होती 
है । इस प्रकार वह अपने तप के प्रभाव से समस्त शारीरिक और मानसिक 
शक्तियों को प्रबल और संयमित बनाता है। 
(२५) 

चक्षुः श्रोत्रं यशो अस्मासु धेह्यन्नं रेतो लोहितमुद्रम्‌॥ 

हम लोगों को चक्षु, AA, यश, अन्न, रेतस्‌, लोहित और उदर दो | 

हे ब्रह्मचारी! हम को सुदृष्टि, सुश्रबण, कीर्ति, प्राण, वीर्य, रक्त 
और पालन-पोषण करने की शक्ति दो। ब्रह्मचर्य के अधीन विश्व की 
ब्राह्म तथा आभ्यन्तर सभी शक्तियाँ होती S । परमात्मा भी ब्रह्मचारी है 
और ब्रह्मचारी भी परमात्मरूप है। इसीलिए उस से इन सब दिव्य 
शक्तियों की याचना की गई है। हे परमात्मा के अंशभूत ब्रह्मचारी ! तुम 
जनता में सुख और शान्ति के बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के सदाचार- 
सम्बन्धी उपदेश करो तथा ऐसे aa बताओ जिनसे कि संसार के 
अमंगलकारी अवगुणों का नाश हो! 

(२६) 

तानि कल्पद्‌ ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत्तप्यमानः 
समुद्रे । स स्नातो ay: पिङ्गलः पृथिव्यां ag रोचते॥ 

ब्रह्मचारी उन सबों का उपक्रम करता है । वह समुद्र में तत होने 
वाला जल के पीठ पर तप करता-है। और वह AM करके अत्यन्त 
तेजवाला होकर पृथिवी में अच्छा माना जाता है। 

(१) ब्रह्मचारी ऊपर कहे गये उन सब सद्गुणों और विश्व सुधार 
के उपदेशों की योजना करता है | 

(२) वह ज्ञानरूपी सागर में अपने को तपाकर, सुख रूपी जल 
के तीर पर अपने व्रत का अनुष्ठान करने लगता है। 

(३) वह तेजस्वी स्नातक बनकर संसार में अपने सदुपदेशों से 
सम्मानित होता है। 

ब्रह्मचारी आचार्य के समीप रहकर, विद्याध्ययन से नानाप्रकार 
की शारीरिक और मानसिक शिक्षाएँ प्राप्त करता है । वह अत्यन्त परिश्रम 
से ज्ञानार्जन करके सुख के समीप पहुँचता है। वह अपने को योग्य 
बनाकर अपनी परमश्रेष्ठता, योग्यता और गौरव गरिमा से संसार में 
शोभित होता है। वह जनता का हित करता है और उस की जनता 
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उचित पूजा करती है। 

वस्तुतः वीर्यरक्षण से ही आत्मिक शक्तियाँ विकसित हो सकती 
हैं। अवीर्यवान्‌ पुरुष को कभी जीवन से सफलता नहीं मिलती | जो 
अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष हैं, उन्हें इस वैदिक सूक्त की शिक्षाओं 
पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिये। यदि वे उन के अनुकूल 
चलने का प्रयत्न करेंगे तो उन के जीवन में सुख ही सुख दिखलाई 
पड़ेगा। वेद भगवान्‌ का कथन कभी असत्य नहीं हो सकता। इसे 
निश्चय समझो ! अथर्ववेद ११।५।१-२६॥ 


द्वितीय खण्ड 
त्रिविध ब्रह्मचर्य 


कायेन मनसा वाचा, सर्वावस्थासु सर्वदा। 

सर्वत्र मैथुन-त्यागो, ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते॥ 

— महामुनि याज्ञवल्क्य॥ 
शरीर, मन और वचन से सब अवस्थाओं में, सर्वदा और सर्वत्र 
मैथुन (सम्भोग) त्याग के नाम को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। 

महामुनि याज्ञवल्क्य के मत से कायिक, मानसिक और वाचिक, 
ये तीन प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं । इन तीनों के समूह का नाम “सम्पूर्ण 
ब्रह्मचर्य’ है। अतएव इन तीनों का पालन करनेवाला पुरुष ही सम्पूर्ण 
ब्रह्मचारी होने के योग्य है। 

(१) कायिक ब्रह्मचर्य-हाव, भाव एवं कटाक्ष, चुम्बन, 
आलिंगन, अंगमर्दन तथा उपस्थेन्द्रिय के संचालन से सब प्रकार पृथक्‌ 
रहने को कहते हैं । 

(२) मानसिक अहाचर्य--विषय-चिन्तन, सम्भोग के मनोरथ, 
कामोद्दीपन साधनों की भावना एवं विकारों के संग्रह को भली भाँति 
त्याग देना ही माना गया है। 

(३) वाचिक ब्रह्मचर्य-प्रेमालाप, विषय सम्बन्धी चर्चा गुह्य 
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सम्भाषण एवं हृदय में काम-विकार उत्पन्न करने वाली चातुर्यपूर्ण 
कथा से विरक्त रहने का नाम है। 

बहुत से लोग ऐसे हैं, जो कायिक ब्रह्मचर्य का पालन करने पर भी 
मानसिक और वाचिक का पालन नहीं कर सकते | वे समझते हैं कि 
कायिक पाप ही पाप है । मानसिक और वाचिक पाप, पाप नहीं । यही 
कारण है कि वे कुछ ही दिनों में कायिक ब्रह्मचर्य को भी छोड़ बैठते 
हैं । हमारे विचार से कायिक ब्रह्मचर्य का रूप बहुत स्थूल है। इसके 
पालन में इतनी कठिनता नहीं, जितनी कि मानसिक और वाचिक के 
पालन में है। 

हमारे विचार से “मानसिक' ब्रह्मचर्य उत्तम, “वाचिक” मध्यम 
और 'शारीरिक' अधम है। मन, वचन तथा कर्म का आपस में बड़ा 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। 

कुछ लोग ऐसे हैं, जो विचारते हैं कि वाचिक ब्रह्मचर्य में क्या धरा 
है। उस के छोड्ने से कुछ हानि नहीं हो सकती | ऐसी धारणा कर वे 
वास्तव में मूर्खता करते हैं । वाचनिक ब्रह्मचर्य के बिगड़ने से कायिक 
ब्रह्मचर्य भी निसन्देह नष्ट हो जाता है जो वाचनिक ब्रह्मचर्य का पालन 
नहीं कर सकता है, भला वह कायिक का पालन कैसे कर सकेगा ? 

बहुत से लोग मनोविज्ञान का महत्त्व न जानकर, मानसिक ब्रह्मचर्य 
की अवहेलना करते हैं। वे यह नहीं जानते कि मन की ही प्रेरणा से 
Oral ज्ञानेन्द्रियाँ काम करती हैं । बह इस शरीर का राजा है । वह जिस 
अवयव को चाहता है, उसे उस के विषय में तत्काल लगा देता है। 


अब हम आगे के लेख में मानसिक ब्रह्मचर्य की प्रधानता दिखलाने 
की चेष्टा करेंगे। 


मानसिक ब्रह्मचर्य की प्रधानता 
यन्मनसा मनुते तद्वाचा वदति, 
यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, 
यत्कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यते --यजुर्वेद ब्राह्मण ॥ 


जिसका मन में चिन्तन किया जाता है, वही वाणी से निकलता है, 
जो कुछ वाणी से निकलता है, वही कर्म किया जाता है और जैसा कुछ 
कर्म किया जाता है है वैसा उस का फल भी मिलता है। 


ऊपर के मन्त्र में मन की स्पष्ट रूप से प्रधानता दिखलाई गई है मन 
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का ही अधिकार वचन और कर्म पर है । मानसिक विकार ही वाचिक 
और कायिक विकारों का मूल है । अतएव मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन 
करने वाला पुरुष ही वाचिक और कायिक ब्रह्मचर्य पाल सकता है | 
बहुत उचित कहा गया है-- 

मन एव मनुष्याणां, कारणं बन्धमोक्षयोः।॥ 

मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण, उस का मन ही है। सन 
से पहले मन की ही साधना की जाती है | जिसका मन सध गया है, उस 
का वचन और शरीर पर भी अधिकार हो जाता है । जिसका मानसिक 
ब्रह्मचर्य छूट जाता है उस का वाचिक और कायिक भी स्वयं छूट जाता 
है । इसीलिए मानसिक ब्रह्मचर्य ही का पालन करना प्रधान है । इसी के 
द्वारा कुछ दिनों में वाचिक और कायिक ब्रह्मचर्य भी स्वयं सध जाता 
है। 

मानसिक ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में एक पौराणिक आख्यायिका है | 
वह हमारे विचार से रहस्यमयी और शिक्षादायिनी है । हम उसे पाठकों 
के हितार्थ यहाँ देना उचित समझते हैं। 

एक समय पितामह ब्रह्मा जी तपोवन में जाकर तपस्या करने 
'लगे। इस अनुष्ठान में उन्हें लगभग ३० वर्ष बीत गये।यह दशा देखकर 
देवों के राजा इन्द्र को अत्यन्त द्वेष और भय हुआ। उन्होंने समझा कि 
कहीं ऐसा न हो कि तप सिद्ध होने पर, हमारे इन्द्रासन की मर्यादा हीन 
हो जाय। अतः उन्होंने तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा को तपोभंग 
करने को भेजा। वह अप्सरा तपोवन में आकर अपना हाव, भाव और 
कटाक्ष करने लगी । यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी के मन में विकार उत्पन्न 
हो गया। वह जिधर-जिधर जाती थी वे भी उधर-उधर कामदृष्टि से 
उसे देखते थे । इसके अनन्तर वह इन्द्र के पास लौट आई । पर ब्रह्मा जी 
अपने मानसिक ब्रह्मचर्य से पतित होने के कारण अपने तीस वर्ष की 
तपस्या के फल से हाथ धो बैठे! 

इस आख्यायिका के पढ़ने से पाठक समझ गये होंगे कि मानसिक 
ब्रह्मचर्य ही प्रधान ब्रह्मचर्य है। जब ब्रह्मा जी जैसे दिव्य पुरुष को 
मानसिक ब्रह्मचर्य के छोड़ने से पतित होना पड़ा तो फिर हम लोग 
साधारण जीव हैं । अतः मानसिक ब्रह्मचर्यं का भली भाँति पालन 
करनेवाला ही सच्चा ब्रह्मचारी है | 

हमने जहाँ तक कथा-पुराणों में देखा है, सर्वत्र ही इस मानसिक 
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ब्रह्मचर्य को कायिक और वाचिक को मूल माना गया है। 
ब्रह्मचर्य से विद्याध्ययन 

विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌। -सुण्डकोपनिषत्‌॥ 

चिद्या के प्रभाव से परमानन्द मिलता है । 

ब्रहचर्येण विद्या विद्यया ब्रह्मलोकम्‌। -_अथर्वसंहिता॥ 

वीर्य रक्षा के द्वारा ही विद्या प्रात होती है और विद्या के मिलने से 
ही मनुष्य ब्रह्मलोक का सुख पाता है। 

ऊपर के मन्त्र में यह बात कही गई है कि ब्रह्मचर्य ही विद्या का 
मूल है । बिना ब्रह्मचर्य के विद्या की उपलब्धि नहीं हो सकती, जो 
वास्तव में सत्य है। 

ब्रह्मचर्य और विद्या में वृक्ष और शाखा के समान सम्बन्ध है । यही 
कारण है कि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही विद्या के अध्ययन करने का नियम 
प्रचलित किया गया था। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य की अवस्था में ही 
चेदवेदांगों का अभ्यास कर लेते थे। और जब तक विद्या प्राप्त नहीं हो 
जाती थी, गृहस्थाश्रम में पैर नहीं धरते थे। 

जो चिद्या ब्रह्मचर्य के द्वारा गृहीत होती है, वह कभी स्खलित नहीं 
होती! वीर्य के प्रभाव से ज्ञान के गूढ़ तत्त्वों का ज्ञान शीघ्र ही हृदयंगम 
'हो जाता है । विद्यार्थी की धारणा-शक्ति सदा जागृत और तीव्र रहती है, 
जिससे कि वह थोड़े ही अभ्यास से विशेष लाभान्वित होता है । जो 
लोग ब्रह्मचर्ययुक्त विद्याध्ययन करते हैं, वे ही उच्च तथा यशस्वी विद्वान्‌ 
बन सकते हैं और उन्हीं की विद्या में वैज्ञानिक, आध्यात्मिक तथा 
गणित सम्बन्धी नवीन-नवीन आविष्कार करने की शक्ति उत्पन्न होती है। 

“विद्यार्थ ब्रह्मचारी स्यात्‌।' महात्मा विदुर ॥ 

विद्याध्ययन करने के ही लिए ब्रह्मचारी बनना चाहिए । इसी सिद्धान्त 
को लेकर बहुत से विद्यार्थी आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं | 

अब हम पाठकों को ब्रह्मचर्य से विद्या के अध्ययन में क्यों सफलता 
मिलती है? इस सम्बन्ध की एक रोचक आख्यायिका सुनाते हैं-- 

एक दिन देवर्षि नारद अमरावती में इन्द्र के पास उनसे मिलने 
गये। वहाँ वे उनसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए । इन्द्र को किसी स्थान की, 
वेद की कई ऋचाएँ भूल गई थीं। अतः उन्होंने चतुरता से पूछा कि 
अमुक स्थान को ऋचा कैसे है ? इस पर नारद जी ने सस्वर उन मन्त्रों 
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का पाठ कर सुनाया | तब इन्द्र को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि 
अब रहने दीजिये, काम हो गया । मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था | यह 
बात सुनकर नारद जी अत्यन्त रुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें एक 
ब्रह्मचारी की परीक्षा करने में लज्जा नहीं आई! भला ब्रह्मचारी की 
विद्या कभी तुम्हारी तरह नष्ट हो सकती है । मुझ से कहीं की भी ऋचा 
पूछ सकते हो ! यदि फिर कभी ऐसा दुस्साहस कर किसी ब्रह्मचारी की 
परीक्षा करोगे तो अवश्य ही इन्द्रासन से पतित हो जाओगे । इस बात से 
इन्द्र भय के मारे काँपने लगे और बड़ी प्रार्थना कर क्षमा माँगी और नारद 
जी वहाँ से चले गये। 
ब्रह्मचर्य से शक्ति-साधन 

“बलेन वै पृथिवी तिष्ठति, बलेनान्तरिक्षम्‌।' 

“वीर्यमेव बलम्‌'- “ बलमेव वीर्यम्‌।' -उउपनिषत्‌॥ 

बल से ही पृथ्वी ठहरती है और बल से ही अन्तरिक्ष भी ठहरा 
हुआ है । वीर्य ही बल है । और बल का नाम ही वीर्य है। 

उपनिषदों में बल और वीर्य का एक साथ वर्णन कर दोनों में कैसी 
अच्छी समता दर्शायी गई है! 

वास्तव में ब्रह्मचर्य ही संसार की समस्त शक्तियों का केन्द्र है। 
आज तक संसार में जितने बड़े-बड़े योद्धा और बलवान्‌ हो गये हैं-- 
जितने शूरवीर पराक्रमी हो गये हैं और जितने विजेता और रणकौशल 
जानने वाले हुए हैं, सब को ब्रह्मचर्य का आश्रय लेना पड़ा है। बिना 
वीर्य की रक्षा के शारीरिक तथा मानसिक बल किसी को नहीं प्राप्त हो 
सकता | जो योद्धा ब्रह्मचर्य का नाश कर देता है, वह युद्धक्षेत्र में जाकर 
कभी जय नहीं पा सकता | 

प्राचीन समय में क्षत्रिय-कुमारों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना 
पड़ता था। जब तक वे युद्धविद्या में निपुण और शारीरिक बल में 
पराक्रमी नहीं हो जाते थे, उन्हें वीर्यरक्षा करनी पड़ती थी। युद्ध में 
अनेक योद्धाओं और वीरों को नीचा दिलाने पर ही उन का स्वयंवर 
विवाह होता था। 

जो पुरुष बल का अर्जन करना चाहे, उस के लिए ब्रह्मचर्य ही 
एक मात्र सञ्जीवनी वटी है । बिना वीर्य के शक्ति स्थिर नहीं हो सकती | 

अब हम अपने पाठकों को ब्रह्मचर्य से शक्ति साधन करने वाले 
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महाभारत के एक महावीर की कथा सुनाते हैं-- 

महाभारत के भीष्म पिता को आज भी हिन्दू जाति नहीं भूली है। 
उनसे बढ़कर वीर-पराक्रमी कदाचित्‌ ही कोई रहा हो | उन्होंने अपने 
पिता के लिए ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की थी । इस व्रत के पालन से उन का 
शरीर वज्र के समान हो गया था । वीर्यरक्षा के कारण ही वे युद्ध में कभी 
भी पराजित नहीं हुए। उन का सारा जीवन बल की ही उपासना में 
व्यतीत हुआ। वृद्ध होने पर भी महाभारत के महायुद्ध में ९ दिन तक 
पाण्डव सेना के बड़े-बड़े महारथी, शूरवीर तथा नाना शस्त्र चलाने 
वाले निपुण लोगों के दाँत खट्टे करते रहे | विपक्षियों के दल में त्राहि! 
त्राहि ! का शब्द होने लगा । वीरवर अर्जुन और नीतिज्ञ श्रीकृष्ण की भी 
बुद्धि चक्कर खाने लगी | पितामह को यह शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? 
इस का एकमात्र उत्तर यह है कि उन के अखण्ड ब्रह्मचर्य द्वारा ! जो कि 
उन्हें अत्यन्त प्रिय था और जिसके लिए उन्होनें सांसारिक समस्त सुखों 
को तिलाञ्जलिं दे दी थी। 

ब्रह्मचर्य से सम्पत्ति-सेचा 

“नाऽनाश्रान्ताय श्रीरस्ति।' -+ऐतरेय-ब्राह्मण ॥ 

बिना पुरुषार्थ के धन नहीं मिलता ! लक्ष्मी पुरुषार्थ के वश में सदा 
रहती है। 

“ धर्मार्थकाममोक्षाणामारोरयं मूलमुत्तमम्‌।' 

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उत्तम साधन आरोग्य ही है। एक 
आरोग्य के अधीन सब कुछ है। 

ब्रह्मचर्य से ही प्रचुर धन प्राप्त किया जा सकता है । व्यभिचारी 
पुरुष का धन नष्ट हो जाता है । ब्रह्मचारी अपने नियम का बड़ा दृढ़ होता 
है। वह अपने संयम-बल से सम्पत्ति एकत्र करता है । उस में सतत 
परिश्रम का अभ्यास होता है । जो लोग ब्रह्मचर्य का नाश कर देते हैं, वे 
सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर सकते | बड़े-बड़े धनी जब तक त्रह्मचर्यरत 
रहे हैं, तबतक उनकी उन्नति होती गई है। लक्ष्मी सदा ब्रह्मचारी तथा 
उद्योगी की ओर रहती है। यदि धनवान्‌ बनना हो और अपने संचित 
धन को सुरक्षित करना हो तो वीर्य रक्षा पर पूर्ण ध्यान दो! 

es ब्रह्मचर्य अनेक प्रकार की सेवाओं का भी मूल कारण है । देश, 

ते, समाज, राज्य और आत्मसेवाएँ बिना ब्रह्मचर्य के निभ नहीं 
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OOO मा 
सकतीं | सेवाओं का आधार आरोग्य है। शरीर के स्वस्थ रहने पर ही 
मनुष्य सेवा में सब प्रकार से लग सकता है । वह स्वास्थ्य वीर्य-संरक्षण 
के अधिकार में है। ब्रह्मचारी पुरुष औरों की अपेक्षा बहुत कार्य कर 
सकता है। आज तक जितने प्रकार के सेवक हुए हैं, सब को इस 
अमूल्य सिद्धान्त की प्रतिष्ठा करनी पड़ी है। धर्मसेवक, देशसेवक, 
जातिसेवक तथा राज्यसेवक, सब ब्रह्मचर्य की शरण में रहकर ही 
अपने मनोरथ सफलीभूत कर सके हैं । इसलिए जो सेवा-कार्य करना 
चाहे, वह इस ब्रह्मचर्य-बल को अवश्य प्राप्त करे। 


ब्रह्मचर्य से अपूर्व मेधा 
मेधा देवैस्सर्वैरूपास्या। --श्रुति ॥ 
मेधा वह शक्ति है, जिसकी सभी विद्वान्‌ लोग उपासना करते हैं । 
“मेधा दिव्या वरा शक्तिब्रह्मचर्येण गृह्यते।' 


मेधा वह पवित्र और श्रेष्ठ शक्ति है, जो वीर्यरक्षा के द्वारा ग्रहण की 
जाती है। 

मेधा वास्तव में ईश्वरीय शक्ति है । इसके बिना सब व्यर्थ है । प्राचीन 
समय में हमारे पूर्वज आर्य लोग, इसकी बड़े परिश्रम से उपासना करते 
थे। इसके लिए देवताओं से वर प्रास करते थे। इसके लिए अपना 
सर्वस्व अर्पण कर देते थे। 

इस मनुष्य शरीर में मस्तिष्क सब से श्रेष्ठ स्थान माना गया है । वह 
मेधा शक्ति इसी विहार- क्षेत्र में विचरण करती है । ब्रह्मचारी पुरुषों की 
मेधा अत्यन्त तीव्र होती है। उन के मस्तिष्क में सदैव उन्नत विचार 
प्रवाह प्रवाहित होता रहता है। वीर्यरक्षा से मस्तिष्क बहुत प्रबल हो 
जाता है । निर्बल मस्तिष्क की अपेक्षा बलवान्‌ मस्तिष्क अधिक कार्य 
कर सकता है । यह बात बहुत ही सत्य है कि उत्तम मस्तिष्क में ही 
उत्तम मेधा रह सकती है । जो पुरुष अपने वीर्य को सुरक्षित रखता है, 
उसी का मस्तिष्क बलिष्ठ और मेधा तीव्र हो सकती है। 

यह बात हम बहुत से ग्रन्थों में देखते हैं कि हमारे ऋषि-मुनि बड़े 
मेधावी और विद्वान्‌ होते थे । बड़े से बड़े ग्रन्थ को एक बार सुनकर ही 
स्मरण रखते थे। उन के पास नाना विद्याएँ और कलाएँ थीं । गुरु लोग 
अपने विद्यार्थियों को गूढ़ से गूढ़ ज्ञान की शिक्षाएँ देते थे । और वे बिना 
परिश्रम के उन के वाक्य तक कण्ठस्थ कर रखते थे। बहुत से लोग 
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Or ABAD ADAP APA AAPA AAD AIA AAP, 


बहुश्रुत होते थे उन का यही काम था कि वेदों तथा शास्त्रों को सुनकर 
ही पण्डित हो जाते थे। उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। 
इसीलिए वे बहुश्रुत कहे जाते थे और लोग उन की बड़ी प्रतिष्ठा करते थे। 

ऊपर की बातों को जानकर यह प्रश्‍न मन में उठता है कि उन को 
क्या ऐसी विलक्षण शक्ति प्रास थी, जिससे कि वे ऐसा कर सकते थे? 
आजकल की तो यह दशा है कि सौ बार का रटा हुआ एक श्लोक भी 
भूल जाता È उन्हें दिव्य मेधा शक्ति प्रात थी! यह मेधा-शक्ति उन्हे 
मिलती कहाँ से थी ? उन के ब्रह्मचर्य के प्रताप से । वे लोग ब्रह्मचर्य का 
इसीलिए पालन करते थे कि उन की मेधा इतनी तीव्र हो, जिससे कि 
जिस विद्या का वे अध्ययन करें, वह स्थायी रूप से बनी रहे। इस 
विषय में एक आख्यायिका नीचे दी जाती है-- 

केसरी कुमार हनुमान्‌ का नाम जगत्प्रसिद्ध है । वे बाल-ब्रह्मचारी 
थे। एक दिन वे सूर्य नारायण के पास वेद पढ़ने के लिए गये । उन्होंने 
उनसे चेद पढ़ाने की प्रार्थना की । इस पर उन्होंने हनुमान्‌ से कहा कि 
हमें पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं, पर मैं जो कुछ Hem, एक ही बार, 
कदाचित्‌ तुम उसे ग्रहण न कर सको ! फिर तुम्हें हमारे रक्ष के साथ 
उलटा चलना होगा। यह बात हनुमान्‌ ने मान ली और सूर्य की तीव्र 
घोड़ों के रथ के आगे उलटे पाँव विद्या पढ़ते हुए अस्ताचल तक गये। 
फिर सूर्य ने उनसे सुनाने को कहा। उन्होंने सस्वर जो कुछ पढ़ा था, 
कह सुनाया । सूर्य ने उन की अपूर्व मेधा की बड़ी प्रशंसा की और उन 
को आशीर्वाद देकर विदा किया | 


ब्रह्मचर्य से दीर्घायु 
“दीर्घायुर्त्रह्मच्रर्यया।? सूक्ति 
ब्रह्मचर्य Ad के पालन करने से मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है । 
यो बिभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं, 
स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः । 
सस मानुषेषु कृणुते दीर्घमायुः ॥ --यजुर्वेद ॥ 


जो अपने शरीर में अनुपम वीर्य को रक्षित रखता है, वह विद्वानों 
में दीर्घायु प्राप्त करता है, वह साधारण लोगों में भी दीर्घजीवी होता है | 


अपने में वीर्य भरनेवाला पुरुष ज्ञानी हो या अल्पज्ञ उसे दोनों 
अवस्थाओं में दीर्घजीवन प्राप्त होता है। 
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न तद्रक्षांसि पिशाचाश्चरन्ति, देवानामोजः प्रथमजं ह्योतत्‌। 
— यजुर्वेद ॥ 
जो पुरुष वीर्य की रक्षा करता है उसे राक्षस और पिशाच नहीं 
सताते । यह वीर्य विद्वान्‌ लोगों का आत्मतेज या दिव्य गुणों का सारांश 
है। यह उनमें प्रथमतः उत्पन्न होता है। 

“राक्षस ' नाम है पापी का और "पिशाच' दुष्ट को कहते हैं । एक 
ब्रह्मचारी पुरुष को पापी और दुष्ट का कुछ भी भय नहीं रहता । वे इसके 
प्रभाव से स्वयं भयभीत रहते हैं और किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे 
सकते | वीर्य की रक्षा करने वाले से,पापी और दुष्ट का, उसे नष्ट करने 
में, कुछ भी वश नहीं चलता। 

यह बात सभी लोग जानते हैं कि “राक्षस” और “पिशाच' के 
लगने से मनुष्य का आयुर्बल क्षीण हो जाता है । इसीलिए लोग उनसे 
बचने का उद्योग करते हैं। पापी और दुष्ट पुरुष भी मनुष्य के आचरण 
को भ्रष्ट कर देते हैं। इनके सम्पर्क से आयुर्नल का हास होता है। जो 
लोग सच्चे वीर्यरक्षक हैं, वे इनसे बचे रहते F 

व्यभिचार से मनुष्य का आयुर्बल क्षीण हो जाता है । प्राचीन अथवा 
अर्वाचीन समय में एक भी व्यभिचारी पुरुष दीर्घजीवी होता नहीं देखा 
गया। इतिहास में दीर्घजीवी पुरुषों के जीवन-चरिंत के पढ़ने से यह 
बात पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुकी है कि ब्रह्मचर्य के पालन से ही उन को 
दीर्घजीवन प्राप्त हुआ था। दीर्घजीवन का मूल कारण वीर्यरक्षण है | 
जिसका जितना ही पुष्ट वीर्य है, वह उतना ही अधिक दिनों तक जीवित 
रह सकता है। 

ब्रह्मचर्य में वीर्यरक्षा प्रधान है । वीर्य के रक्षित होने पर ओज की 
वृद्धि होती है। ओज की बढ़ती के ही भीतर जीवनी शक्ति है। इसी 
अद्‌भुत शक्ति से मनुष्य का शरीर सुदृढ़ और स्वस्थ रहता है । शरीर की 
सुदृढता और स्वस्थता के ही ऊपर दीर्घायु अवलम्बित है। 

कहने का अभिप्राय यह है कि ब्रह्मचर्य के पालन से ही दीर्घजीवन 
प्राप्त हो सकता है । जो जितना दीर्घजीवी होना चाहता है, वह उतना ही 
वीर्य की रक्षा करे | वीर्य का व्यय ही जीवनी शक्ति का प्रधान नाशक है | 

कुछ लोगों का कहना है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में मनुष्य का 
आयुर्बल विशेष होता था, सो अब कलियुग के कारण कम हो गया है। 
इस बात को हम मानते हैं पर इसके साथ यह भी था कि अन्य युगों में 
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ब्रह्मचर्य का पालन भी विशेष रूप से किया जाता था, जो दिन पर दिन 
घटता ही गया और कलियुग में नाम ही नाम रह गया। यदि इस समय 
भी ब्रह्मचर्य का विधिवत्‌ पालन हो तो अब भी दीर्घजीवी पुरुष हो 
सकते हैं । यह कोई विचित्र बात नहीं ! अब हम कुछ दीर्घजीवी पुरुषों 
केनाम और उन की अवस्था की तालिका नीचे लिखते हैं ।इस तालिका 
से पाठक स्वयं जान जायेंगे कि ये पुरुष किस प्रकार के सत्पुरुष, 
धर्मनिष्ठ और सदाचारी थे-- 

भीष्म पितामह १७०, महर्षि व्यास १५७, वसुदेव १५५, 
भगवान्‌ बुद्ध १४०, धृतराष्ट्र १३५, श्रीकृष्ण १२६, रामानन्द 
गिरि १२५, महात्मा कबीर १२०, युगराज लोहकार ११५, 
महाकवि भूषण १०२, स्वामी सच्चिदानन्द १००, महाकवि 
मतिराम ९९,गोस्वामी तुलसीदास ९१, यतीन्द्रनाथ ठाकुर ८५ 
और भक्त वर सूरदास ८० वर्षो तक जीवित रहे। 

८० से लेकर १०० वर्ष तक की अवस्था के इस समय भी कई 
पुण्यात्मा विद्यमान & | लेखक ने स्वयं कई ऐसे सौ वर्षों के पुरुषों को 
देखा है, जिनकी नेत्र-ज्योति, शारीरिक स्थिति और स्मरण शक्ति उत्तम, 
दृढ़ तथा तीव्र थी । उनसे तथा उन के जानने वालों से पूछने पर यह बात 
जानी गई कि वे बाल-ब्रह्मचारी या नियमपूर्वक वीर्यरक्षक थे। 

श्रीमद्भागवत के अनुसार कलि-काल में भी मनुष्य के आर्युनल 
का परिणाम १२० वर्षों का है | इस से पूर्व मरने वाले अकाल मृत्यु से 
मरते हैं | ब्रह्मचर्य ब्रत से हीन होने वाले ही लोग इस अकाल मृत्यु के 
ग्रास होते हैं । वीर्य का विधिवत्‌ रक्षा करने वाला पुरुष ही अपने आर्युबल 
का पूर्ण उपभोगा कर सकता है। . 

अथर्ववेद में १०१ प्रकार की मृत्युएँ (शरीर से आत्मा के पृथक्‌ 
होने की आवश्यकताएं) मानी गई हैं । उनमें से १०० तो अकाल मृत्यु 
हैं। पूर्ण मृत्यु उनमें से १ ही है। इस अन्तिम मृत्यु से मरने वाला पुरुष 
ही भाग्यवान्‌ है और उसी की सद्गति होती है जो लोग अकाल मृत्यु 
से मरते हैं, वे मोक्ष के अधिकारी नहीं होते । इसलिए जो लोग अकाल 
मृत्यु से बचना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करना चाहिये ! 


-त्रह्मचर्य से उत्साह-साहस 
उत्साह और साहस के बिना संसार का एक काम भी सुचारु-रूप 
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से सम्पादित नहीं हो सकता । इन दोनों का निवासस्थान हृदय है । जिसका 
हृदय जितना ही बलिष्ठ है, वह पुरुष उतना ही उत्साही और साहसी हो 
सकता है हृदय का बलवान्‌ होना ब्रह्मचर्य के अधीन है । जिसने वीर्य 
की रक्षा की है, उस में उत्साह और साहस की छाया हम देख सकते 
हैं । वीर्य के बिना हृदय कभी पुष्ट नहीं हो सकता । यह बातं प्राय: देखने 
में आती है कि व्यभिचारी पुरुष अनुत्साही और असाहसी होते हैं । अब 
पाठक समझ गये होंगे कि उत्साह और साहस का एक मात्र मूल वीर्य 
है-ब्रह्मचर्य का पालन है। 
पवनपुत्र हनुमान्‌ जानकी को खोजने के लिए समुद्र पारकर लंका 
में पहुँचे । वहाँ उन्होंने बहुत ढूँढ़ा, पर जानकी जी का कुछ भी पता न 
चला । तब वे बहुत घबराये और बैठकर विचारने लगे कि यदि जानकी 
नहीं मिलीं तो मैं जी नहीं सकता। मेरे मरने पर सुग्रीव भी मेरे शोक में 
मर जायेंगे । इस प्रकार राम-लक्ष्मणादि सभी एक के शोक में दूसरे मर 
जायेंगे । इन सब बातों के पश्चात्‌ उन को अपने ब्रह्मचर्य का ध्यान हुआ 
और इस कारण से उन के हृदय में उत्साह का पुनः संचार हो उठा। 
उन्होंने विचारा कि कठिन से कठिन कार्य उत्साह से सम्पादित हो 
सकता है । वाल्मीकि रामायण में उन्होंने उत्साह की बड़ी प्रशंसा की 
है । अन्त में इसी उत्साह के कारण उन्होंने जानकी की खोज करके ही 
शान्ति ली। 
भीष्म पितामह काशिराज की अम्बा, अम्बिका और अम्बालिका 
नाम की तीन कन्याएँ जीतकर ले गये । अम्बिका और अम्बालिका का 
विवाह तो अपने दोनों छोटे भाई चित्रांगद और विचित्रवीर्य के साथ कर 
दिया, पर ब्रह्मचारी रहने के कारण अम्बा को लौटने की आज्ञा दी।इस 
पर अम्बा को दुःख हुआ। उसने महायोद्धा परशुराम के पास जाकर 
अपना कष्ट निवेदन किया । उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए भीष्म से 
युद्ध करेंगे। यदि वे हम से परास्त हो गये तो तुम्हारा विवाह उनसे करा 
दिया जाएगा। वे अम्बा को लेकर भीष्म के यहाँ आये और समझाया 
कि तुम इसके साथ विवाह कर 'लो। पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया | 
भीष्म ने यह बात कही कि यदि आप से युद्ध में हार गया तो विवाह कर 
लूँगा । दोनों में घोर युद्ध ठन गया। भीष्म के हृदय में ब्रह्मचर्य के कारण 
उसी का स्मरण किया और उन्हें विश्वास हो गया 


साहस । उन्होंने उ न i 
क र न्याय का है और मैं पराजित नहीं हो सकूंगा। अन्त में 
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परशुराम जी हार कर चले गये। 

'पाठक अब इन दो कथाओं से उत्साह और साहस का परिचय पा 
गये होँगे । ब्रह्मचर्य के पालन करने वालों को ही ये दो दिव्य शक्तियाँ 
प्राप्त होती हैं। यदि उत्साह-साहस से अपने को भूषित करना है तो 


अपने वीर्य की भली भाँति रक्षा करनी चाहिये। 
ब्रह्मचर्य से स्वास्थ्य-रक्षा 
“शरीरमाद्यं eq धर्म-साधनम्‌ ।' वैद्यक ॥ 
हमारा शरीर ही सब धर्मो का प्रधान साधन है। 
“ धर्मार्थकाममोक्षणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌।' —सूक्ति॥ 


धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल कारण आरोग्य (स्वास्थ्य) 
ही है। 

अब हम वैद्यक मतानुसार स्वास्थ्य के लक्षण लिखते हैं । इन 
लक्षणों के विपरीत होने से अस्वस्थ या रोगी समझना चाहिए-- 

समदोषः समाग्रिश्च, समधातु मलक्रियः । 

प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः, स्वस्थ इत्यभिथ्वीयते॥ महर्षि gga 

जिस मनुष्य के तीनों दोष (वात, कफ और पित्त) अग्नि (अन्न 
पचाने और भूख लगाने वाली शक्ति) धातु (रस, रक्त, मांस, मेदा, 
अस्थि, मज्जा और वीर्य) मल और मूत्र आदि उचित अवस्था में हों, 
जिसके आत्मा, इन्द्रिय और मन प्रसन्न तथा अपने कार्यों में लगे हों, बह 
पुरुष स्वस्थ कहलाता है। 

i स्वास्थ्य की परिभाषा हो चुकी । अब यह देखना है कि भारतवासियों 
में कितने लोग स्वस्थ हैं । हमारे विचार से एक भी नहीं, ऊपर के दिये 
गये लक्षण कदाचित्‌ ही किसी भाग्यशाली पुरुष में घटते हों । किसी 
को वात-विकार, किसी को कफ का 'कोप, किसी में पित्त की विकृति, 
किसी की अग्नि बिगड़ी हुई, किसी के रसादि धातुओं में क्षीणता, किसी 
का मल दूषित और किसी के मूत्र अनियमित हो गया है । हमारे विचार 
से इन सब बुरे लक्षणों का एक मात्र कारण ब्रह्मचर्य का अभाव है । एक 
वीर्यक्षय से अनेक दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं । हमारे स्वास्थ्य का सर्वोत्तम 
साधन ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी पुरुष ही उत्तम स्वास्थ्य का लाभ कर 
सकता है । जो व्यभिचारी पुरुष हैं, उन्हें भान भी नहीं होता ओर उन के 
शरीर में धीरे-धीरे अस्वास्थ्यकर लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, ओर फिर 
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वे ही बढ़ते-बढ़ते नाश का कारण बनते हैं | 

दिनचर्या निशाचर्या, ऋतुचर्या यथोदिताम्‌ । 

आचरन्‌ पुरुष: स्वस्थः सदा तिष्ठति नान्यथा॥ 

दिनचर्या, (प्रातःकाल से सायंकाल तक के नियमित कर्म) 
रात्रिचर्या (सायंकाल से लेकर प्रभात तक के कृत्य) और ऋतुचर्या 
(छः RN में आहार-विहार के नियम) का उचित रीति से पालन 
करने से ही मनुष्य सदा स्वस्थ रह सकता है | अन्यथा नहीं! 

इन चर्यांओं का यथाविधि पालन करना भी ब्रह्मचर्य है । जो ऊपर 
की तीनों SAS का पालन कर अपने स्वास्थ्य को बिगड्ने नहीं देता, 
वह पुरुष वास्तव में ब्रह्मचारी है । इन चर्याओं को नियमित रूप से ही 
करने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है । हमारे प्राचीन 
ब्रह्मचर्याश्रम में इन्हीं को संयमित और निष्ठित करने के लिए ब्रह्मचारियों 
को बहुत समय तक वहीं रहना पड़ता था। फिर वहाँ से गृहस्थाश्रम में 
प्रविष्ट होकर, इन्हीं चर्याओं का पूर्ण अभ्यास किया जाता था। 

अब पाठक समझ गये होंगे कि ब्रह्मचर्य और स्वास्थ्य का कितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । जहाँ ब्रह्मचर्य नहीं, वहाँ स्वास्थ्य नहीं । जहां ब्रह्मचर्य 
की प्रतिष्ठा की जाती है वहाँ स्वास्थ्य के लिए रोना नहीं पड़ता। 

aera से सुसन्तान 

कोऽर्थः पुत्रेण जातेन, यो न विद्वान्न धार्मिकः। --नीति॥ 

उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जोकि न तो विद्वान्‌ है और 
न धार्मिक ही ? 

सब के मन में यही अभिलाषा x हि a हो, जिससे ie 
हमारी वंश-वृद्धि हो । वह अच्छी भी हो, जिससे कि हमारा ससार 
यश फैले । यह बात बुरी नहीं है पर बहुत थोड़े लोग हैं, जो नियमपूर्वक 
सन्तान उत्पन्न कर सकते हों। कितने लोग हैं ऐसे जो मर जाते हैं, पर 
उन्हें पुत्र-पुत्रियाँ के मुखदर्शन का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता । कुछ के 
बच्चे ही बच्चे होते रहते हैं, पर वे जीते नहीं। कुछ के कुछ sy a 
वर्षों के लिए होते हैं। कुछ के कुछ दिन जीते भी हैं तो महामूर आर 
अनेक दोषों से पूरित। हु 

अब हम अपने मन 
है ? तो हमें यही उत्तर मिलता है कि ब्रह्मचर्य 


पूछते हैं कि इन सब दोषों का क्या कारण 
र्य का पालन न होना । जब 
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से हमारे देश में ब्रह्मचर्य-प्रणाली उठ गई, तब से हम में इन दोषों का 
संचार हुआ है। इस से पहले कभी ऐसी अवस्था नहीं थी। हमारे 
ऋषि-मुनि मनोवांछित सन्तान उत्पन्न करते थे। वे सन्तान की इच्छा से 
ही मैथुन में प्रवृत्त होते थे । वीर्यरक्षण के प्रताप से वह शक्ति उन को प्राप्त 
थी कि वे कभी भी निष्फल नहीं होते थे। उन की सन्तान भी उत्तम 
आचार-विचार वाली होती थी । इतना ही नहीं, वह स्वस्थ और दीर्घायु 
भी प्राप्त करती थी। पिता-माता के ही संयोग से सन्तान की उत्पत्ति 
होती है ।इसलिए उन के गुणावगुणों का उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक 
ही है। इस सम्बन्ध में एक आख्यायिका है-- 

'पितामह ब्रह्मा ने चार पुत्र उत्पन्न किये। उनसे उन्होंने प्रजा की 
सृष्टि करने को कहा पर वे अस्वीकार कर गये । इस का कारण यह था 
कि ब्रह्मा ने सात्विक वृत्ति से उन को उत्पन्न किया था। इसलिए वे 
ब्रह्मचारी और सतोगुणी हो गये । फिर ब्रह्मा ने और सात पुत्र उत्पन्न 
किये। वे राजस वृत्ति से उत्पन्न किये जाने के कारण, रजोगुणी और 
प्रवृत्ति पारायण हुए। उन्होंने प्रजा की सृष्टि की । 

अब पाठक ऊपर की आख्यायिका के पढ्ने से समझ गये होंगे 
कि जैसी जिनकी मानसिक वृत्ति रहती है, वैसी ही उस की सन्तान 
होती है। यदि हम ब्रह्मचारी हैं तो हमारी सन्तान भी ब्रह्मचर्यरत होगी | 
व्यभिचारी पुरुष की सन्तान कभी अच्छी नहीं हो सकती। जब तक 
देश में ब्रह्मचर्य का विधिवत्‌ पालन नहीं किया जाता, तब तक सुसन्तान 
के लिए शताब्दियों तक झींखना पड़ेगा । ब्रह्मचर्य पूर्वक गर्भाधान करने 
वाले क्कचित्‌ दो चार पुरुष हों ! जो मैथुन सुसन्तान के लिए पुण्य कार्य 
समझा जाता था, वह अब अज्ञानी पुरुषों की कृपा से व्यभिचार का अंग 
बन गया है। यह बड़े परिताप की बात है! 

यदि मनोऽनुकूल बालक उत्पन्न करना है, यदि सन्तान को उत्तम 
और सद्गुणी बनाना है, यदि उन्हें दीर्घजीवन प्रदान करना चाहते हो तो 
अह अत्यन्त आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य का समुचित पालन किया जाय। 


ब्रह्मचर्य से रोगा-शान्ति 
जातमात्रं नयः शत्रु व्याधिञ्च प्रशमन्नयेत्‌। न 
- अतिपुष्टाङ्गयुक्तोऽपि, स पश्चात्तेन हन्यते। ' ate 
शु और व्याधि को उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना योग्य È क्योंकि 
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इनके बढ़ जाने पर अत्यन्त हृष्ट -पुष्ट पुरुष भी इन के द्वारा मारा जाता है । 

इस देश में स्वस्थ पुरुषों और स्त्रियों की संख्या अंगुलियों पर 
गिनने योग्य हो गई है । अनेक लोग अपने आरोग्य के लिए विविध यल 
करते रहते हैं, फिर भी वे अस्वस्थ ही रहा करते हैं । जनता में निस्तेज 
और निर्बल शरीर वाले मनुष्यों को देखकर एक बार हृदय थाम कर रह 
जाना पड़ता है। इस रोगग्रस्तता का कारण यही है कि लोग ब्रह्मचर्य 
भ्रष्ट होकर अपना जीवन बिता रहे हैं, इसी से वे प्रायः रोगी देखे जाते 
हैं । व्यभिचार और इन्द्रिय लोलुपता बहुत बढ़ती जा रही है । ब्रह्मचर्य 
किस पक्षी का नाम है, इस का ध्यान ही नहीं है। हम बलपूर्वक यह 
बात कहते हैं कि एक पुरुष, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है, उसे 
रोग नहीं उत्पन्न हो सकता | जिसने अपने वीर्य का महत्त्व न समझ कर 
उसको अनियमित प्रकार से अपने शरीर से अलग किया है, वह रोग 
से बच भी नहीं सकता | प्रायः दुराचारी पुरुषों को ही भयंकर रोगों का 
आखेट होना पड़ता है। 

प्राचीन समय में लोगों को प्रायः रोग होते ही नहीं थे। जिसे रोग 
होता था, वह पापी और नीच समझा जाता था | वह अपने को धर्माचरण 
और सदाचार से युक्त करता था। 

आजकल लोग वैद्यकशास्त्र के हितोपदेशों की अवहेलना करने 
लग गये हैं । ब्रह्मचर्य युक्त आहार-विहार को छोड़कर प्रकृति के विरुद्ध 
चलते हैं । इस का परिणाम यह होता है कि वे कभी सुखी नहीं रहते। 
उन के साथ-साथ एक न एक रोग बराबर चलता रहता है । नाना प्रकार 
की औषधियाँ खाते रहते हैं, पर अपने दुष्कर्म को छोड़ने में असमर्थ 
रहते हैं । ऐसे लोग कभी आरोग्य लाभ नहीं कर सकते | हमारे विचार 
से ब्रह्मचर्य सन औषधियों का पितामह है । जो पुरुष इस का विधिवत्‌ 
सेवन करता है, वह कभी रोगी नहीं रह सकता | अमृत-लुल्य औषधोपचार 
करते रहने पर भी ब्रह्मचर्य का पालन न करनेवाला पुरुष रोग रहित 
नहीं हो सकता। किसी रोग को मूल से नाश करना हो तो उस से 
छुटकारा पाने तक अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 

एक बड़े अनुभवी वैद्य थे। उन का कहना था कि १ वर्ष नियमित 
ब्रह्मचर्य के पालन से भयंकर रोग नष्ट हो सकता है। इस चिकित्सा का 
उन्होंने कई रोगियों पर प्रयोग किया और वे सफल निकले | तब से वे 
उसी की चिकित्सा करते थे, जो उन के आज्ञानुसार वीर्यरक्षा कर सकता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७८ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 2७०१५क्ह्मचर्य- विज्ञान 


था। चे नाड़ी से वीर्यनाशक पुरुष को जान लेते थे, और फिर उसको 
औषधि नहीं देते थे। 

अब ऊपर की बात से पाठक जान गये होंगे कि ब्रह्मचर्य कैसी 
वस्तु है ? इसके पालन से कठिन से कठिन रोगों का संहार किया जा 
सकता है। 

ब्रह्मचर्य से ब्रह्मज्ञान 

“ज्ञाने लब्ध्वा परां शान्तिमचिरिणाधि गच्छति।' 

--योगेश्वर कृष्ण॥ 
ब्रह्मज्ञान के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य बहुत शीघ्र ही परमानन्द का 
अधिकारी होता है। 

“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः ।' --शंकराचार्य ॥ 

ब्रह्मज्ञान के बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती । 

'हमारे ऋषियों ने ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग निश्चित 
किये हैं । उन पर चल कर शीघ्र ही ब्रह्मज्ञान प्रात किया जा सकता है। 
ब्रह्मज्ञान के प्राप्त हो जाने पर सब कुछ सुलभ हो जाता है । इस ज्ञान के 
'लिए ही चार आश्रमों का विधान किया गया है। 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में इन्द्र-विरोचन-संवाद है । उस में ब्रह्मचर्य से 
ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का समर्थन किया गया है । पितामह ब्रह्मा ने उन दोनों 
को ३२ वर्ष तक अखण्ड ब्रह्मचर्य पालन करने की शिक्षा दी है। 

“ब्रह्मचर्येण ह्ोवेष्टात्मानमनुविन्दते।' 

ब्रह्मचर्य के पालन करने से निश्चय पूर्वक यह इच्छित आत्मज्ञान 
प्राप्त होता है। प्रश्नोपनिषद्‌ में ब्रह्मज्ञान के सम्बन्ध में एक बड़ा ही 
रोचक तथा सारगर्भित कथानक आया है। हम उसे यहाँ उद्धृत करते हैं-- 

कबन्धी और कात्यायन नाम के दो ऋषिकुमार थे । वे दोनों ब्रह्मचारी 
थे। एक दिन वे दोनों ही ऋषिवर पिप्पलाद के आश्रम में गये और 
उनसे ब्रह्मज्ञान की शिक्षा देने के लिए निवेदन किया। 

ee कद तान्‌ ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 
? सथाक्कामान्‌ प्रश्नान्‌ पुच्छथ, यदि विज्ञास्यामः 
सर्वे ह वो वक्ष्यामः । 

पिप्पलाद ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों एक वर्ष तक हमारे 
पासरहकर नियमानुसार श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्यत्रत का पालन करो । तत्पश्चात्‌ 
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जो प्रश्न चाहोगे, पूछ लेना । हम भी जो कुछ ज्ञान होगा, तुम लोगों को 
यथाशक्ति समझावेंगे। 

ऊपर के उदाहरण से यह बात जानी जाती है कि ब्रह्मज्ञान का 
अधिकारी ब्रह्मचारी पुरुष ही हो सकता है । पिप्पलाद जानते थे कि ये 
ऋषिकुमार ब्रह्मचारी हैं, पर ब्रह्मज्ञान के लिए उन्होंने उन दोनों से एक 
वर्ष तक विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करवाया । उन्होंने समझा कि 
ब्रह्मचर्य के बिना ब्रह्मज्ञान का अनुभव नहीं किया जा सकता। 

अब पाठक समझ गये होंगे कि ब्रह्मज्ञान जैसे सद्विषय की योग्यता 
प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी रहना कितना आवश्यक है ? जो पुरुष 
ब्रह्मज्ञान का लाभ करना चाहे, वह ब्रह्मचर्य का निश्चय रूप से पालन 
करे। 

ब्रह्मचर्य से मुक्ति - ब्रह्मत्व 

' अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, स्वर्ग नैव च नैव च।' -सूक्ति॥ 

पुत्र रहित पुरुष की मुक्ति नहीं होती। उस के लिए स्वर्ग का 
मिलना तो अत्यन्त असम्भव बात है। 

'स्वर्गे गच्छन्ति ते सर्वे, ये केचिद्‌ ब्रह्मचारिणः।' -सूक्ति॥ 

संसार में जितने ब्रह्मचारी पुरुष हैं, वे सब स्वर्ग में जाते हैं। 

ऊपर के दोनों वचन शास्त्रीय X पहले वचन का दूसरा अपवाद 
स्वरूप है। एक तो पुत्र के बिना मुक्ति ही नहीं बतलाता, पर दूसरा 
कहता है कि बिना पुत्र के स्वर्ग तक मिल सकता है । जो लोग ब्रह्मचर्य 
का पालन करते हैं, वे निर्विघ्न स्वर्ग प्राप्त करते हैं। 

यह बात है भी बहुत सत्य ! प्राचीन समय में बालखिल्य, नचिकेता, 
हनुमान्‌ तथा भीष्म आदि अनेक ब्रह्मचारियों ने पुत्र उत्पन्न नहीं किया, 
पर वे मुक्त हो गये | क्यों ? क्योंकि उन्होंने अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन 
किया था। 

केवल पुत्र उत्पन्न करने से ही कोई पुरुष मोक्ष या स्वर्ग का अधिकारी 
नहीं बन बैठता | पुत्र के योग्य होने पर ही ऐसा हो सकता है | यदि पुत्र 
अयोग्य हुआ तो अपने पितरों को नरकगामी बना के ही छोड़ता है। 
सुयोग्य पुत्र के उत्पन्न होने से ही मनुष्य तीन ऋणों-ऋषि ऋण, देव- 
ऋण और पितृऋण से मुक्त होता है। यही उस की सच्ची मुक्ति है। 
सुयोग्य पुत्र बिना ब्रह्मचर्यत्रत के पालन किये, किसी को किसी प्रकार, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri रह्म चर्य-विज्ञान 
rrr ro roo or AL AL AL TT a rr 


प्राप्त नहीं हो सकता | व्यभिचारी का शुक्र-सम्भूत पुत्र सुयोग्य नहीं हो 
सकता | 

अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले पुरुषों को पुत्र उत्पन्न 
करने की शास्त्रों में आज्ञा नहीं है । वे मनसा, वाचा तथा कर्मणा संसार 
की सेवा करते हैं। उन की शिक्षाओं तथा उद्योग से अनेक बालक 
सज्जन और सदाचारी बनकर, अपने कुटुम्ब को यशस्वी बनाते हैं । उन 
के प्रताप से बहुत से विद्यार्थी अपना जीवन सुधार कर पितरों को नरक 
में पड़ने से मुक्त करते हैं । फिर ऐसे पुरुष, जिनके कारण से, अन्य लोग 
स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं वे क्यों न मुक्ति Wa करें | 

सुना जाता है कि पारस प्रस्तर के स्पर्श से लोहा भी सुवर्ण हो जाता 
है। अखण्ड ब्रह्मचारी भी उस पारस के समान है, जिसके संसर्ग से 
अबोध बालक भी सुवर्ण के समान गुणवान्‌ और मूल्यवान्‌ बन जाता 
है। लोहे को सोना बनने की आवश्यकता होती है, पारस को नहीं | जो 
मुक्त नहीं है, उसे ही मुक्ति की आवश्यकता होती है, ब्रह्मचारी को 
नहीं | वह तो स्वयं मुक्त है। 

अब पाठक समझ गये होंगे कि ब्रह्मचर्य मुक्ति और स्वर्ग का भी 
एक मात्र साधन है । जबतक ब्रह्मचर्य सिद्ध नहीं होता तबतक मुक्ति 
भी नहीं प्राप्त हो सकती । 

मुक्ति तो ब्रह्मचारी पुरुष की दासी बनी रहती है । वे इसकी चिन्ता 
ही नहीं करते | उन के लिए यह तुच्छ है। 

मुक्ति से बढ़कर ईशत्व माना गया है। मुक्तों को भी ईशत्व की 
लालसा लगी रहती है । अनेक योगीजन जिस के लिए आजीवन तपस्या 
करते हैं, यदि उन की साधना पूरी हुई तो इस पद के अधिकारी होते हैं | 
इस ब्रह्मपद का प्रास करना परम कठिन है । केनोपनिषद्‌ में लिखा है-- 

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न मनो न विदा: । 

न तो वहाँ तक दृष्टि पहुँचती है, न वाणी जा सकती है और न मन 
ही पहुँच सकता है। हम उसे जानते भी नहीं । 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति। तपांसि सर्वाणि च gated Ul 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 

आओ३म्‌ इत्येतत्‌॥ कठोपनिषत्‌ ॥ 

सब वेद जिस पद का चिन्तन करते हैं। सब तप भी जिसको 
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बताते हैं और जिसके चाहने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस 
पद को संक्षेप में कहते हैं। वह पद ओ३म्‌ है। 

ईश्वर-प्रासि के लिए वेद, तप और ब्रह्मचर्य ये तीन साधन हैं । वेद 
और तप दोनों ब्रह्मचर्य के बिना सिद्ध नहीं हो सकते । इसलिए ब्रह्मचर्य 
को ही प्रधानता है । एक ब्रह्मचर्य के अन्तर्गत वेद और तप दोनों साधनाएँ 
विद्यमान हैं । बड़े-बड़े वेदाध्यायी और भारी-भारी तपस्वी ब्रह्मचर्य से 
पतित होते ही अपने पद से च्युत हो जाते हैं । अतएव ईशत्व प्राप्त करने 
के लिए भी ब्रह्मचर्य सब से बड़ा साधन है । बिना ब्रह्मचर्य के ब्रह्मपद 
दुष्प्राप्य ही नहीं, अपितु नितान्त असम्भव है। 

अब पाठक समझ गये होंगे कि ईशत्व-प्राप्ति के लिए भी ब्रह्मचर्य 
का पालन करना आवश्यक है | जिसके पालन से ईशत्व जैसे परमपद 
का लाभ हो सकता है, उस की महिमा कैसे गाई जा सकती है? 

सृष्टि के आदि में ब्रह्मचर्य 

पाठकों के मन में यह शंका उठनी स्वाभाविक है कि क्या सृष्टि 
के प्रारम्भ में भी ब्रह्मचर्य की मर्यादा स्थिर थी ? इस का समाधान हम 
श्रीमद्भागवत की तृतीय स्कन्ध के कथानक से करेंगे। वह इस प्रकार 

सनकश्च सनन्दश्च, सनातनमथात्मभूः | 
सनत्कुमारञ्च मुनीन्निष्क्रियानूर्थ्वरेतसः॥ 

पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के विचार से सनक, सनन्दन, सनातन 
और सनत्कुमार नाम के मुनिवृत्तिधारी ब्रह्मचारी चार पुत्रों को उत्पन्न 
fat | 

तान्‌ बभाषे स्वभूः पुत्रान्‌ प्रजाः सृजत पुत्रक्काः। 
ते नैच्छन्‌ मोक्षधर्माणो, वासुदेव-परायणाः ॥ 

ब्रह्मा ने उन पुत्रों से कहा कि पुत्रो | तुम लोग प्रजा की सृष्टि करो! 
पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया | क्योंकि वे ब्रह्मचारी और परमात्मा के 
भक्त थे। ८ 

उन पुत्रों ने प्रजा उत्पन्न करने से अस्वीकार क्यों किया ? इस का 
कारण यह था कि वे सात्त्विक पुरुष थे, उन्होंने इस ब्रह्मचर्य की महत्ता 
'दिखलाने के लिए ऐसा सत्कार्य किया। 

प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्यमुषुर्देवा मनुष्या असुराः | उषित्वा 
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ब्रह्मचर्यं देवा ऊचुः त्रवीत नो भवानिति तेभ्यो हैतमक्षरमुवाच 
‘a’ statu >-शतपथ ब्राह्मण || 

सृष्टि-रचना के अनन्तर पितामह ब्रह्मा के पास देव, मनुष्य और 
असुर ब्रह्मचर्य का पालन करके क्रमशः पहुँचे। ब्रह्मचर्य का पालन 
करके देव लोग बोले कि पितामह ! हमें अब क्या आज्ञा होती है ? इस 
पर पितामह ने उन्हें “द? अक्षर का उपदेश किया | मनुष्यों और असुरों 
एक-एक कर पास आने पर भी इसी अक्षर का उपदेश किया। 

सात्त्विक, राजस और तामस गुणप्रधान--तीन प्रकार की सृष्टि 
हुई। सात्विक पुरुष “देव', राजस पुरुष “मनुष्य' और तामस पुरुष 
' असुर'कहलाये। जो ब्रह्मचर्य का उत्तम पालन करते थे देव माने गए, 
जो ब्रह्मचर्य का पालन भी करते थे और यथासम्भव सृष्टि करते थे वे 
मनुष्य कहलाये और जो इन्द्रिय लोलुप, मदिरा मांस भक्षी तथा व्यभिचारी 
थे चे असुर कहलाते थे। ब्रह्मा जी ने त्रिविध प्रजा को ब्रह्मचर्य पूर्वक 
रहकर इन्ट्रिय-दमन, दान और दया का a’ अक्षर कहकर उपदेश 
Tear 

अब पाठक भली भाँति ब्रह्मचर्य की सृष्टिकालीन महत्ता और 
प्राचीनता के विषय में सन्तुष्ट हो गये होंगे। 

ब्रह्मचर्य क्का वायुमण्डल 

पाठकगण इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में अथर्ववेदीय ब्रह्मचर्यसूक्त 
को, पढ़ ही चुके होंगे। आर्य-साहित्य में कहीं भी ब्रह्मचर्य का इतना 
भावमय और व्यापक वर्णन खोजे से नहीं मिल सकता। यह सूक्त 
वैदिक सभ्यता के सर्वोच्च युग का परिचायक है । इसमें विद्यार्थी, आचार्य, 
देव, राजा, प्रजाजन, कन्या, पशुपक्षी -मृग, समय, दिशा, ऋतु, रात- 
दिन, संवत्‌, मेघ, औषधि और वनस्पतियाँ सब में ब्रह्मचर्य की उद्धावना 
की राई है । यहाँ तक कि पृथ्वी से लेकर आकाश तक के सभी जीवों 
कोब्रह्मचारी कहा गया है।इस प्रकार एक आदर्श ब्रह्मचर्य के वायुमण्डल 
का रूप खड़ा कर दिया गया है । इस प्रकार के वर्णन से हमें दो अभिप्राय 
सूचित होते हैं। वे ये हैं 

एक, सारी सृष्टि ब्रह्मचर्य के ही प्रताप से चल रही है। जिस क्षण 


में उस के ब्रह्मचर्य का नाश होगा वह भी नष्ट हो जायगी ब्रह्मचर्य 
ही अस्तित्व है। nes 
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दूसरे, जब यह बात है तब तो मनुष्य का एक प्रकार से कर्त्तव्य हो 
जाता है कि वह ब्रह्मचर्य पालन से अपनी जाति के अस्तित्त्व की रक्षा 
करे! यही ईश्वरीय आज्ञा भी है। 

यही एक प्रधान कारण था कि मनुष्य जाति के कल्याण के लिए 
ऋषि-मुनि जन्म भर ब्रह्मचर्य तपस्या करते थे। नितान्त आवश्यकता 
होने पर ही प्रजा की सृष्टि करते रहे । प्राचीनकाल में प्रयाग हरद्वार तथा 
नैमिषारण्य जैसे तीर्थ स्थानों पर ८८००० जनसंख्या की बृहत्‌ धर्मसभा 
में सदाचार और ब्रह्मचर्य पर विचार करते थे।' Hera रक्षा' के लिए 
ही नाना प्रकार की कथा-वार्ता, ज्ञान-चर्चा और धर्म-शिक्षा होती थी। 
कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे ऋषि-मुनि इस तत्त्व को भली 
भाँति जानते थे। उन का भी उद्देश्य देश में ब्रह्मचर्य का वायुमण्डल 
बनाना था। क्योंकि यह उन की दृष्टि में सर्वोच्च धर्म था । इसी के लिए 
प्राणपण से विविध सदुपायों से उद्योग करते थे। 

Weal पर प्राचीन मत 

इस खण्ड का यह अन्तिम लेख है। इसमें हमें जहाँ तक, अब 
तक ब्रह्मचर्य पर प्राचीनग्रन्थों में प्रमाण मिल सके हैं, उन्हें देते हैं, इन 
पर ध्यान देने से विशेष कल्याण की सम्भावना है। 

“मनुष्य बिना ब्रह्मचर्य धारण किये हुए कदापि पूर्ण आयु वाले 


नहीं हो सकते।' --ऋग्वेद ॥ 
“चारों आश्रमों के यथावत्‌ पूर्ण होने (पालन) के लिए, ब्रह्मचर्याश्रम 
का पालन करना चाहिए्‌।' --यजुर्वेद ॥ 


“विद्वान्‌ मनुष्यों को योग्य है कि संसार में दो कार्य निरन्तर करें- 
(१) ब्रह्मचर्य तथा जितेन्द्रियत्व की शिक्षा से शरीर को नीरोग, बलिष्ठ 
और दीर्घजीवी बनावें और ( २) सुविद्या और क्रियाकुशलता से आत्मा 
को तेजस्वी बनावें, जिस से सर्वदा आनन्द प्राप्त हो !' 

जैसे प्रसिद्ध अग्नि, बिजली, जठराग्नि और बड्वाग्रि, ये चार और 
प्राण, इन्द्रिय तथा गो आदि पशु सब जगत्‌ की पुष्टि करते हैं, वैसे ही 
मनुष्य को ब्रह्मचर्य आदि से अपना तथा दूसरों का बल बढ़ाना चाहिए। 
जो मनुष्य ब्रह्मचर्य, औषधिपथ्य तथा सुन्दर नियमों के सेवन से शरीर 
की रक्षा करें तो उन के अंग दृढ़ होते | --यजुर्वेद ॥ 

“सब पुराणों, प्राचीन संस्कृति और धर्म की रक्षा ब्रह्मचर्य-व्रत से 
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होती है।' भगवान्‌ अथर्ववेद ॥ 
“ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम तप है। अखण्ड ब्रह्मचर्य-त्रत का त्रती पुरुष 
देवता है, उसे मनुष्य न समझना चाहिए।' ' --भगवान्‌ शंकर ॥ 
“ऋषिवर ! ब्रह्मचारी पुरुष मुझे परमप्रिय जान पड़ता है । ब्रह्मचर्य 
से ही मेरा निर्भय पद प्रास हो सकता है।' --बैकुण्ठनाथ विष्णु ॥ 
“देव, मनुष्य और असुर, सब के लिए ब्रह्मचर्य अमृत-रूप है। 
जो वरदान चाहे, वह ब्रह्म-निष्ठा से प्रास हो सकता है।' 
पितामह ब्रह्मा॥ 
“ब्रह्मचर्य से HAAS का संचय होता है । पूर्ण तपस्वी अपने तप 
को इसी के बल पर साध सकता है । जो अप्सरा महर्षि विश्वामित्र का 
तपोभंग कर मुझे निर्भय करेगी, उसे मेरा सदा सम्मान प्राप्त होगा ।' 
--देवराज इन्द्र॥ 
“हे जीव ! ब्रह्मचर्य रूपी सुधानिधि तेरे पास है। उस की प्रतिष्ठा से 
अमर बन | निराश मत हो ! मनुष्यता को सार्थक बनाने का उद्योग कर !' 
--भगवती श्रुति॥ 
'ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करते हुए, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन 
योग्य है | अधिकारी पुरुष ही अपनी सम्पत्ति की रक्षा कर सकता है।' 
-— महर्षि अंगिरा॥ 
“हे निष्पाप ! ब्रह्मचर्य से ही संसार की स्थिति है । मूलाधार के नष्ट 
होने पर ही पदार्थ का नाश होता है। अन्यथा नहीं !' 
-— महर्षि वशिष्ठ ॥ 
"ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्मपद का मूल है। जो अक्षय-पुण्य को 
पाना चाहता है, वह निष्ठा से जीवन व्यतीत करे।' --देवर्षि नारद ॥ 
“मुनिवर ! तुम्हारा शाप अंगीकार करता हूँ । विवाह करने से तुम्हारा 
ब्रह्मचर्य-व्रत खण्डित हो जाता और लोक-कल्याण में बाधा उपस्थित 
होती | इसलिए माया करनी पड़ी |! — भगवान्‌ विष्णु॥ 
i मोक्ष का दृढ़ सोपान ब्रह्मचर्य है । ब्रह्मचर्या श्रम के सुधरने से सब 
क्रियाएँ सफल होती हैँ।' --महामुनि दक्ष Il 
‘Sess से ही ब्रह्मस्वरूप के दर्शन होते हैं । हे प्रभो ! निष्कामता 
ही प्रदान कर दास को कृतार्थ करें|” --मुनिवर्य भारद्वाज ॥ 
"ब्रह्मचर्य से मनुष्य दिव्यता को प्राप्त होता है । शरीर के त्यागने पर 
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सद्गति मिलती है।' मुनीन्द्र गर्ग ॥ 
‘ब्रह्मचर्य के संरक्षण से मनुष्य को सब लोकों में सुख देने वाली 
सिंद्धियाँ प्राप्त होती हैं ।' --मुनिराज अत्रि॥ 
“ जीवात्मा ब्रह्मचर्य से ही परमात्मा में लीन होता है । आप्त धर्म ही 
चारों फल की प्राप्ति का साधन है।' -— महर्षि व्यास ॥ 
“ब्रह्मचर्य-ब्रत के पालन से मनुष्य के अशुभ लक्षण भी नष्ट हो 
जाते हैं ।' 
“जो उत्तम धर्म का पालन करना चाहे, वह इस संसार में ब्रह्मचर्य 
का पालन करे!' --पीयूषपाणि धन्वन्तरि ॥ 
' हे राजन्‌! ब्रह्मचारी को कहीं भी दुःख नहीं होता। उसे सब कुछ 
प्राप्य है | ब्रह्मचर्य के प्रभाव से अनेक ऋषि ब्रह्मलोक में स्थित हैं।' 
देवव्रत भीष्म ॥ 
"ब्रह्मचारी को सब कुछ सम्भव है । उत्साह से ही सब कार्य सिद्ध 
होते हैं। वे ही पुरुष-रल़ हैं जो अपने व्रत का सदा पालन करते हैं ।' 
--महावीर हनुमान्‌॥ 
“ब्रह्मचर्य का पालन कर लेने पर, मनुष्य किसी भी आश्रम (गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास) में प्रविष्ट हो सकता है।' 
— ऋषिवर जाबालि॥ 
“ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्मज्ञान प्रात करने की योग्यता प्राप्त होती है।' 
— ऋषिवर पिप्पलाद ॥ 
“ ब्रह्मचारी रहकर नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए | विधि 
रहित अध्ययन करने से स्वाध्याय का फल नहीं मिलता।' 
--महामान्य हारीत ॥ 
“हे जनक जी ! जिसने ब्रह्मचर्य में चित्त की शुद्धि की है, उसी को 
अन्य आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास) में आनन्द 
मिलता है।' --बाल ब्रह्मचारी शुकदेव ॥ 
“बिना ब्रह्मचर्य के (विषय-भोग) आयुष्य, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, 
लक्ष्मी, महत्त्वाकांक्षा, पुण्यतप और स्वाभिमान का नाश हो जाता है।' 
-—स्मृतिकार गौतम मुनि ॥ 
“इच्छा से वीर्य का नाश करनेवाला ब्रह्मचारी निश्चयपूर्वक अपने 
व्रत (ब्रह्मचर्य) का नाश कर देता है।' --महामति मनु ॥ 
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MR 
"ब्रह्मचर्यं और अहिंसा शारीरिक तप है।' --योगिराज कृष्ण॥ 
- “ब्रह्मचर्य के पालन से आत्मबल प्राप्त होता है।' 
--योगचार्य पतञ्जलि ॥ 
“ब्रह्मचर्य के बल से ही मनुष्य ऋषिलोक को जाता है।' 
—कपिलमुनि॥ 
“ब्रह्मचर्यव्रत धारण करने वालों को मोक्ष (स्वर्गीय सुख) मिलता 
है।' --सनत्सुजातमुनि ॥ 
“वीर्य ही सारे शरीर का सार है।' 
“मनुष्य का बल वीर्य के अधीन है।' 
' ओज ही शरीर की धातुओं का तेज है।' --वैद्यक Il 
“जो मनुष्य ब्रह्मचारी नहीं उसको कभी सिद्धि नहीं होती। वह 
जन्ममरणादि क्लेशों को बार-बार भोगता रहता है।' --अमृतसिद्ध ॥ 
“ब्रह्मचर्य से पाप इस प्रकार कटता है जिस प्रकार सूर्योदय से 
अन्धकार का नाश होता है।' --धर्म-संग्रह ॥ 


तृतीय खण्ड 
ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा 


व्रतबन्ध (यज्ञोपवीत) हो जाने पर बालक की संज्ञा ब्रह्मचारी हों 
जाती है। उसे गुरुकुल में जाने की आज्ञा मिलती है। उस समय वह 
बहुत सी बातों की सब के सामने प्रतिज्ञा करता है । वह प्रतिज्ञा वास्तव 
में देखने ही योग्य है । उस प्रतिज्ञा का सारांश श्रीमान्‌ पं० सूर्यनारायण 
जी आचार्य जयपुर ने सुन्दर पद्यों में वर्णित किया है । पाठकों के लाभार्थ 
उसे हम यहाँ उद्धृत करते हैं--' 

कविता 
` में ब्रह्मकुल का बालक बनता हूँ ब्रह्मचारी | 
“पढ्ने को वेद विद्या करता हूँ मैं तैयारी ॥ 
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आचार्य ने कृपा कर उपनीत कर दिया है। 


मन्त्रों से होम करके पावन मुझे किया है ॥ 


गुरुमन्त्र का सदा ही करता tem जप A 
सद्बुद्धि के उदयहित करता रहूँगा तप मैं॥ 
अग्ने ! मुझे कृपा कर देना वही सुमेधा। 
ध्याते जिसे पितर हैं सब देव औ सुवेधा॥ 


रक्षा सदैव करना गायत्रि वेदमातः। 
करता हूँ. ध्यान तेरा सायं तथैव प्रातः ॥ 
मैं सूर्य के उदय से पहले सदा जगूँगा। 
बाहर नगर से जाकर शौच-क्रिया करूँगा॥ 


मल-मूत्र-इन्द्रियों को धोऊँगा मृत्‌ लगाकर। 
मैं स्रान-मन्त्र सारे पढ़ लूँगा चित्‌ लगाकर ॥ 
मैं स्नान पर कुशासन फौरन निछा जचूँगा | 
ध्या करके ब्रह्मज्योतिः पापों से मैं बचूँगा॥ 


गुरु-मन्त्र से शिखा को बाँधूँगा नित्य ही मैं। 
'फिर आचमन करूँगा सब धर्मकृत्य ही मैं॥ 
करके सुप्राण संयम अघमर्षणादि जप के। 
ध्याऊँगा सूर्य को मैं होंगे जो धाम तप के॥ 


जप से निवृत्त होकर गुरु वन्दना करूँगा। 
संमुख सदैव गुरु के भिक्षा में ला धरूँगा॥ 
आज्ञा गुरु की पा के श्रुति-शास्त्र मैं पढ़ूँगा। 
करने को देश-सेवा आगे सदा बढूँगा॥ 


सोऊँगा भूमि पर ही पीऊँगा शुद्ध पानी । 
सात्विक करूँगा भोजन जिससे TET ज्ञानी ॥ 
मधु-मांस का विवर्जन है मुख्य धर्म मेरा। 
शास्त्रोक्त होम विधि ही है मुख्य कर्म मेरा॥ 


मिथ्या कभी न बोलू, प्रण को कभी ज तोड़ । 
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धर्मार्थ कष्ट भी जो आवे तो मुँह न मोडूं॥ 
सहकर के शीत वर्षा तन का सुदृढ़ SAS | 
परमार्थ में ही अपना सर्वस्व मैं 'लगाऊँ ॥ 


स्त्री संग से सदा ही बचता रहूँगा स्वामिन्‌ । 
सद्ग्रन्थ में सदा ही रचता रहूँगा स्वामिन्‌॥ 
कर करके वीर्य रक्षा तन-मन करूँगा पक्का | 
धरती पै डाल दूँगा दुष्टों को देके धक्का॥ 


विद्या कला का संचय मैं आज कर रहा X | 
हृत्कोष में सुमति का पीयूष भर रहा हूँ॥ 
देकर के वेद-विद्या गुरु जब विदा करेंगे । 
गुरु-दक्षिणा भी कुछ हम चरणों में ला धरेंगे॥ 


कैसा परम मनोहर होगा अहो! समय वह। 
आचार्य देंगे मुझ को करके कृपा अभय वह II 
प्रेमाश्रु की सुधारा नयनों से बह चलेगी। 
गुरु से वियुक्त होते हस्तों को मति मलेगी॥ 


आचार्य के दिव्योपदेश 
‘ आचायों ब्रह्मचारी ।! - अथर्ववेद ॥ 
आचार्य ब्रह्मचारी (सदाचार का पालन करनेवाला ) होता है या 
यों कहिये कि आचार्य सद्ज्ञान का उपदेश देता है | 
“वेद-प्रदानादाचार्य, पितरं परिचक्षते।' --धर्मज्ञ मनु ॥ 
बालक का विधि-विहित यज्ञोपवीत-संस्कार हो जाने पर उस के 
माता-पिता उसे गुरुकुल में वेद पढ़ने के लिए प्रविष्ट करा देते हैं । वहाँ 
वह अपने आचार्य को पिता मानकर उस की संरक्षकता में समय व्यतीत 
करने लगता है। इस अवस्था में आचार्य उस के हित के लिए नाना 
प्रकार के दिव्य उपदेश देता है । इस कर्तव्य के सम्बन्ध में वेद-परक 
) तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में इस प्रकार लिखा है-- 
- वेदमचूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । 
आचार्य अपने ब्रह्मचारी शिष्य को इस प्रकार शिक्षा देता है-- 
सत्यं वद। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा Waa: | 
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हे पुत्र! तू सत्य बोलना। धर्म पर चलना और स्वाध्याय (पाठ) 
में प्रमाद न करना। 

आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । 

पूर्ण ब्रह्मचर्य से विद्याध्ययन के समास होने पर आचार्य को दक्षिणा 
देकर, सन्तानोत्पत्ति के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना। 
सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌। धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ 

प्रमाद-वश होकर सत्य से विमुख न होना, प्रमाद के कारण धर्म 
को न त्याग देना और प्रमाद-युक्त होकर सत्कर्म को न खो बैठना। 

भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ स्वाघ्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। 
देवपितुकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। 

अपने ऐश्वर्य की वृद्धि में प्रमाद न करना, अपने पठन-पाठन में 
असावधानता मत करना और देव तथा पितरों के कार्य से विरक्त न 
होना। 

मातृदेवो भव।पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अत्तिथिदेवो 
भव। 

अपने माता-पिता, आचार्य तथा अतिथि का सत्कार करना। 

यान्यनवद्यानि कर्मणि तानि सेक्रितव्यानि ने इतराणि। 

जो कर्म दोषरहित हों, उन का पालन करना। दुष्कर्मा का कभी 
नहीं ! 

यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। 

जो हमारे अच्छे आचरण हों, उन का अनुकरण करना | paR 
का नहीं! 

ये के चास्मच्छेयाईसो ब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्वसित- 
व्यम्‌। 

जो लोग हम में उत्तम ब्रह्मज्ञानी हैं, उन्हीं के सत्संग का विश्वास 

करना! 

श्रद्धया देयम्‌। अश्रद्धया देयम्‌। श्रिया देयम्‌। हरिया देयम्‌। 
'भिया देयम्‌। संविदा देयम्‌। 

श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना और 
प्रतिज्ञा से दान देना चाहिए। | 

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌। 
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ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनो युक्ता अयुक्ता अलूक्षा धर्मकामाः 
स्युर्यथा ते तत्र वर्तेरन्‌, तथा तत्र वर्त्तेथाः | 

कभी कर्म या ज्ञान सम्बन्धी संशय उपस्थित हो तो ऐसी अवस्था 
में ब्रह्मज्ञानी, पक्षपात रहित, योगी, अयोगी, दयावान्‌ और धर्म के प्रेमी 
वहाँ जैसा आचरण करते हों, वैसा ही आचरण करना योग्य है। 

एष आदेश, एष उपदेश, एषा वेदोपनिषद्‌। एतदनुशासनम्‌। 
एवमुपासितव्यम्‌। एवमु चैतदुपास्यम्‌। 

यही आज्ञा है, यही उपदेश है तथा यही वेद और उपनिषद्‌ की 
शिक्षा है।यही करना चाहिए। इसी प्रकार के सदाचार का पालन कर्त्तव्य है। 


आदर्श शिष्य 
को वा गुरुर्यस्तु हितोपदेष्टा। 
शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एव॥ --शंकराचार्य ॥ 
गुरु कौन है ? जो हित का उपदेश करे। और शिष्य कौन है ? जो 


गुरु की आज्ञा माने। 

“गुरु-शुश्रूषया विद्या।' 

. गुरु की सेवा से विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त होता है। 

गुरु-शिष्य का सम्बन्ध बड़ा घनिष्ठ होता है । पिता-पुत्र की उपमा 
भी इसके लिए कुछ अंशों में चरितार्थ हो सकती है। जो गुरु हित का 
उपदेशक नहीं है, उस से विद्यार्थी का वास्तविक लाभ कभी नहीं हो 
सकता। और उसी प्रकार जो शिष्य आज्ञाकारी नहीं है, उसे त्रिकाल में 
ज्ञान नहीं मिल सकता | इस बात की सत्यता नीचे के उदाहरण से प्रकट 
हो जायेगी । 

एक आचार्य के यहाँ एक ऋषिकुमार पढ़ता था। उस का नाम 
आरुणि था। एक दिन धान का खेत देखने के लिए उस के गुरु ने भेजा 
SUSI SIS कट जाने के कारण पानी बाहर बह रहा था । वहाँ से उस 
aus Seis भर में खेत का सारी पानी निकल जाता और धान सूख 

[यह कर आरुणि स्वयम्‌ उसी में पड़ गया प्रकार 

पानी रोके उसे दिन वहीं बीत गया। सन्ध्या समय गुरु aie आया 
कि क्या कारण है कि आरुणि अभी तक घर नहीं लौटा । अतएव वे 
अपने दूसरे शिष्यों को लेकर उसे देखने गये। नाम लेकर पुकारने पर 
वह बोला कि गुरुजी मैं यहाँ पानी रोक कर पड़ा हूँ.। जन सब लोग उस 
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के पास पहुँच गये, तब उसने सारा समाचार कह सुनाया । लोगों ने मिल 
'कर मेड़ बांध दिया तथा आरुणि के गुरु उस से अत्यन्त प्रसन्न SS ITS 
की इस कृपा और आशीर्वाद से आरुणि थोड़े ही दिनों में प्रकाण्ड 
पण्डित हुआ। 

एकलव्य नाम का एक वनचर था। उस के मन में अभिलाषा हुई 
की द्रोणाचार्य से बाण-विद्या सीखें, पर आचार्य ने उसे नीच समझ कर 
विमुख फेर दिया। इस पर वह वन में जाकर द्रोणाचार्य की एक प्रस्तर 
की मूर्ति खड़ी कर, उस के सम्मुख बाण चलाता था। इस श्रद्धा और 
विश्वास से थोड़े ही दिनों में बह बालक बडा निपुण धनुर्धर बन गया। 

एक दिन वीरवर अर्जुन उस वन में गये। वहाँ इसकी बाण विद्या 
के कौशल को देखकर उन के मन में बड़ा द्वेष उत्पन्न हुआ। उन के 
पूछने पर उसने अपने को द्रोणाचार्य का शिष्य बतलाया। यह बात 
जानकर अर्जुन को बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने आचार्य से जाकर कहा 
कि जो बाण-विद्या आपने एकलव्य को सिखलाई है वह मैं नहीं जानता | 
यह कैसी बात ? 

अर्जुन का यह उपालम्भ द्रोणाचार्य के हृदय में लगा और इस बात 
की परीक्षा के लिए एकलव्य के पास गये। उस से इन्हें सब समाचार 
ज्ञात हुआ। इस पर आचार्य ने गुरु-दक्षिणा माँगी कि तुम अपने दाहिने 
हाथ का अंगूठा हमें दे दो। इस पर उसने अपने को धन्य समझकर 
सहर्ष अँगूठा काट कर तत्काल प्रदान किया और आचार्य उसे आर्शीवाद 
देकर बिदा हुए। 

ऐसे ही सच्चे शिष्यों पर विद्या देवी की कृपा रहती है । इसी प्रकार 
के गुरुभक्त शिष्यों से देश, जाति और समाज का दुःख दूर हो सकता है। 


ब्रह्मचर्य के तीन प्रकार 
“न किञ्चिद्धयमाप्रोति, ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः -सूक्ति॥ 
ब्रह्मचर्य-ब्रत में स्थित रहने से तनिक भी भय नहीं रहता। 
“ब्रह्मचर्य तपोत्तमम्‌।' 
ब्रह्मचर्य ही परम तप है। 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में ब्रह्मचर्य का बहुत ही उत्तम उल्लेख है। उस 
में ब्रह्मचर्य के तीन प्रकार बतलाये गाये हैं । कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। 
प्रत्येक प्रकार के लिए आयुष्य का एक नियमित काल निर्धारित किया 
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गया है और उन्हीं मन्त्रों में उनसे होनेवाले लाभों का भी उच्च वर्णन है। 
अतएव हम उन आवश्यक AA को उन के अभिप्रायार्थ के साथ यहाँ 
उद्धृत करते हैं। 

पुरूषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विशतिवर्षाणि तत्प्रातः सवनं 
चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनं तदस्य वसवो - 
ऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते Stes सर्व वासयन्ति। 

तञ्चेदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा वसव इदं 
मे प्रातः सवनं माध्यन्दिनं सवनमनु सन्तनुतेति माहं प्राणानां वसूनां 
मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैच तत एत्यगदो ह भवति। 

२. कनिष्ठ--यह पुरुष अन्नरसमय देह और जीवात्मा के योग से 
बना है । यह स्वयं यज्ञ रूप है । इस का सत्कर्त्तव्य है कि जैसे २४ अक्षरों 
की गायत्री होती है और उस से कल्याण साधन होता है, उसी प्रकार 
यह भी २४ वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रियत्व को धारण करे। इतने काल तक 
ब्रह्मचर्यपूर्वक वेदों का अभ्यास करे | उस के इस कार्य से उस के प्राण 
बलवान्‌ होकर, सब दिव्य गुणों से युक्त हो जाते हैं । ब्रह्मचारी के आचार्य 
को चाहिये कि उसे इस पथ पर चलने का हितोपदेश करता रहे । ब्रह्मचारी 
भी अपने मन में यह धारणा करे कि इस व्रत के पालन से उस का 
आत्मा वीर्यवान्‌ और शरीर शक्तिमान्‌ हो जायेगा और उस के अन्तःकरण 
में स॒द्गुणों का विकास होगा। हे मनुष्यो | तुम सब सुखों के प्रकाश 
करने वाले ब्रह्मचर्य का लोप न होने दो। 

“अथ यानि चतुश्चत्वारिंशत्‌ वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सवनं 
चतुश्वत्वारिशदक्षरा त्रिष्टप्‌ Ae माध्यन्दिनं सवनं तदस्य रूद्रा 
अन्वायत्ताः प्राणाः वाव रूद्रा एते हीदं सर्व रोद्यन्ति।' 

“तँ चेदस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा war इदं मे 
माध्यन्दिनं सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां रूद्राणां 
मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति।' 

२. मध्य ब्रह्मचर्य--जैसे ४४ अक्षरों का त्रिष्टप्‌-छन्द होता है, 
वैसे ही जो पुरुष ४४ वर्षों तक ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करता है, उस 
के प्राण और सर्वांग बलवान्‌ होकर दुर्गुणों का नाश करते हैं । यदि हम 
प्रथम वय में इस कहे हुए ब्रह्मचर्य का विधिवत्‌ पालन करेंगे तो हमारे 
प्राण रुद्र-रूप होकर, सञ्जनों का कल्याण करेंगे । हे ब्रह्मचारियो ! जैसे 
हम इस ब्रह्मचर्य-ब्रत का अनुष्ठान कर सुख स्वरूप और जनता के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ब्रह्मचर्य-विज्ञाप्न2०0 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ९३ 


सेवक बनते हैं, ऐसे तुम भी बनो! 

“अथ यान्यष्टाचत्वारिशद्‌ वर्षाणि तत्तृतीयसवनमष्टाचत्वा- 
रिंशदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्यान्वायत्ताः प्राणा 
वावादित्या एते Stas सर्वमाददते।' 

“तं चेदेतस्मिन्वयसि किझ्धिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा आदित्या 
इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये 
यज्ञो वरिलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति।' 

३. उत्तम ब्रह्मचर्य-जैसे ४८ अक्षरों का जगती-छन्द होता है, 
वैसे ही जो पुरुष इस प्रकार के ब्र्मचर्य-त्रत का नियमपूर्वक साधन 
करता है, उस के प्राण आदित्य रूप होकर सद्गुणों का प्रकाश करते हैं। 

यदि हम प्रथम वय में इस कहे हुए ब्रह्मचर्य का यथोचित पालन 
करेंगे तो हमारे प्राण आदित्य रूप होकर शरीर में ज्ञान का प्रकाश HUT | 
अतः हे ब्रह्मचारियो ! जिस प्रकार हम ब्रह्मचर्य से रहकर दीर्घजीवी हो, 
संसार में विद्या की वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार तुम भी करो। 

ब्रह्मचारी के वर्जित कर्म 

'गर्भो भूत्वाऽमृतस्य योनाविन्द्रो ह भूत्वाऽसुरांस्तत्ह।' 

-—अथर्ववेद्‌॥ 
ब्रह्मचारी ज्ञान के केन्द्रस्थान से बाहर निकला। अब वह उत्कट 
“विद्वान्‌ होकर दुर्गुणों को दृढ़ता से संहार करने लगा। 

“तत्रास्य माता सावित्री, पिता त्वाचार्य उच्यते।' --मनुस्मृति॥ 

गुरुकुल में सावित्री ब्रह्मचारी की माता और आचार्यपिता कहलाता है। 

ब्रह्मचर्याश्रम का पालन करना सरल काम नहीं । एक भी असावधानी 
होने से अनेक विन्न खड़े हो जाते हैं । ब्रह्मचारी को बड़े आचार-विचार 
से रहना पड़ता है । इसलिए विद्वान्‌ ऋषियों ने संयम और सदाचार से 
रहने का शास्त्रों में विधान किया है। 

अब हम उन वर्जित कर्मो का वर्णन करते हैं, जिनके करने से 
ब्रह्मचारी पतित, उस का निस्तेज और व्रत भंग हो जाता है। 

वर्जयेन्मधुमांसञ्च, गन्ध माल्यं रसान्‌ Raa: | 

शुक्तानि यानि सर्वाणि, प्राणिनाञ्चैव हिंसनम्‌॥ 

मधु और मांस न खाये, पुष्पों को माला न 'पहने, सुगन्धित द्रव्य 
का व्यवहार न करे, सरस भोजन न करे, स्त्रियों में न रमे, सिरका आदि 
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न खाय और जीवों को न मारे। 

अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरूपानच्छत्रधारणम्‌। 

कामं क्रोधश्च लोभञ्च, नर्त्तनं गीतवादनम्‌॥ 

शरीर में तेल लगाना, आँखों में अञ्जन देना, जूता और छाता धारण 
करना, काम, क्रोध, लोभ तथा गाना-बजाना वर्जित है। 

Cis Wines, परिवादं तथाऽनृतम्‌। 

स्त्रीणाञ्च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च॥ 

जुआ खेलना, किंवदन्ती उड़ाना, निन्दा करना, असत्य बोलना, 
स्त्रियों को निहारना और अंग लगाना तथा दूसरे का अपकार करना 
मना है। 

इस्त्यश्वारोहणं चैव, सन्त्यजेत्‌ सञ्जितेन्द्रियः । 

ब्रह्मचारी हाथी और घोड़े आदि सवारी पर न As | 

मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, न विविक्तासनो भवेत्‌। 

'बलवानिन्द्रिय-ग्रामो, विद्वांसमपि कर्षति॥ 

माता, बहन व पुत्री किसी के साथ एकान्त में न बैठना चाहिये। 
क्योंकि इन्द्रियों का समूह बड़ा बलवान्‌ होता है, वह विद्वानों को भी 
अपनी और खींच ले जाता है। 

एकः शयीत सर्वत्र, न रेत: स्कन्दयत्‌ क्कचित्‌। 

'कामान्द्रि स्कन्दयन्रेतो, हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ 

सर्वत्र अकेला सोवे । अपना वीर्य कभी कहीं स्खलित न होने दे। 
इच्छा से वीर्य का नाश करने से ब्रह्मचारी का व्रत नष्ट हो जाता है। 

उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त भी ब्रह्मचारी के लिए. बहुत से वर्जित 
कर्म निम्न हैं-- 

- गुरु की आज्ञा बिना बैठना, उन के सामने उच्चासन पर बैठे रहना, 
उन के परोक्ष में बिना आदर युक्त नाम लेकर उन का परिचय देना, उन 
की निन्दा सुनना, उन के दोषों को कहना, उनसे दूर रहना, स्त्रियों के 
समागम में बैठना, युवती गुरुपली के चरण छूकर प्रणाम तथा श्रृंगार 
करना एवम्‌ अध्ययन में आलस्य करना आदि वर्जित है । 

कामक्रोधौ तथा लोभं, स्वादुशृङ्गारकौतुके । 
अतिनिद्रात्तिसेवे च, विद्यार्थी as वर्जयेत्‌॥ 
¬ चाणक्यनीति॥ 
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काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, कौतुक, अति निद्रा और अति 
सेवा, ये आठ कर्म विद्यार्थी के लिए वर्जित हैं। 
सुखार्थी चेत्त्यजेद्विद्यां, विद्यार्थी चेत्त्यजेत्सुखम्‌। 
सुखार्थिन: कुतो विद्या, ae विद्यार्थिनः apa: ॥ 
--विदुरनीति ॥ 
सुख चाहने वाला विद्या को और विद्या का प्रेमी सुख को छोड़ दे 
क्योंकि सुखार्थी को विद्या नहीं आती और विद्यार्थी को सुख नहीं मिलता | 
आलस्यं मदमोहौ च, चापल्यं गोष्ठिरेव च। 
स्तब्धता चाभिमानित्वं, तथाऽत्यागित्वमेव च॥ 
विदुरनीति ॥ 
आलस्य, मद, मोह, चपलता, व्यर्थ बातचीत करना, चुप रहना, 
अभिमान करना और स्वार्थी होना, ये सात अवगुण विद्यार्थियों के माने 
गये हैं । 
ब्रह्मचारी के कर्त्तव्य कर्म 
“मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मिन्निर्याचन्‌ भूतात्पुरुषं यमाय।' 
अथर्ववेद ॥ 
मैं पापनाशक आचार्य का ब्रह्मचारी हूँ । मैं और लोगों से भी प्रार्थना 
करता हूँ कि वे दूसरे को भी (नवीन जीवन धारण करने के लिए) उस 
के पास भेजें। 
' आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः ।' मनुस्मृति ॥ 
आचार्य परमेश्वर का रूप है। 
ब्रह्मचर्य के पालन में वर्जित कर्मों के छोड़ देने से ही व्रत की रक्षा 
होती है। सदाचार के नियमों के पालन से ही अकर्ततव्यों को नाश हो 
सकता है । ब्रह्मचारी को एक तपस्वी समझना चाहिए। जिन कर्तव्यों से 
उस के जीवन में उत्साह, ज्ञान में वृद्धि और संसार में ख्याति होती है, 
उन्हीं का विधान प्रवीण शास्त्रकारों ने किया है। 
अब हम धर्मशास्त्र-सम्मत ब्रह्मचारी के कर्त्तव्य-कर्मों का वर्णन 
यहाँ करते हैं-- 
सह्यस्य विहितं चर्म, यत्सूत्रं या च चमेखला। 
यो दण्डो यश्च वसनं, तत्तदस्य व्रतेप्वपि ॥ 
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वस्त्र धारण कराया गया हो, उसी अवस्था में सदैव रहना चाहिए। 

सेवेतेमांस्तु नियमान्‌, ब्रह्मचारी गुरौ वसन्‌। 

सन्षियम्येन्द्रियग्रामं, तपो वृदध्यर्थमात्मनः ॥ 

ब्रह्मचारी अपनी इन्द्रियों को वश में रखकर गुरु के समीप नतलाये 
गये कर्मो को व्रत की उन्नति के लिए करता रहे | 

नित्यं स्त्रात्वा शुचिः कुर्याद्देवर्षिपितृतर्पणम्‌। 

देवताभ्यर्चनञ्चैव, समिदाधानमेव च ॥ 

सदैव SM करके पवित्रता से देव, ऋषि और पितरों का तर्पण 
तथा देवपूजन और अग्निहोत्र करता रहे। 

उदकुम्भं सुमनसो, गोशकृन्मृत्तिका कुशान्‌। 

आहरेद्यावदर्थानि, भेक्षं चाहरहश्चरेत्‌॥ 

जल का घड़ा 'फूल, गोबर और कुश जिस वस्तु की जितनी 
आवश्यकता हो उतनी ही लावे और निरन्तर भिक्षा मांगने जाया करे। 

दूरादाहृत्य समिधः सन्निदष्याद्विहायसि। 

सायं प्रातश्च जुहुयात्ताभिरञ्चिमतन्द्रितः ॥ 

दूर से समिधा (होम की लकड़ी) लाकर उत्तम स्थान पर धरे 
और उस से आलस्य रहित होकर सायं और प्रातःकाल अग्निहोत्र करे । 

स्वप्ने सिक्ता ब्रह्मचारी, द्विजः शुक्रमकामतः | 

सत्रात्वार्कमर्चयित्वात्रिः , पुनर्मामित्यृचं जपेत्‌॥ 

यदि बिना इच्छा के स्वप्न में वीर्य गिर जाये तो स्नान कर परमात्मा 
am करके पश्चात्‌ 'पुनर्मामित्विन्द्रियम० ” नाम की ऋचा का जप 

l 


शरीरञ्चैव aes, बुद्धीन्द्रियमनांसि च। 

नियम्यप्राञ्जलिस्तिष्ठेद्वीक्षमाणो गुरोर्मुखम्‌॥ 

शरीर, वाणी, बुद्धि, इन्द्रिय और मन को अधिकार में करके 
जम्रतापूर्वक गुरु के सम्मुख रहा करे। 

कुर्याद्‌ अध्ययनञ्चैव, ब्रह्मचारी यथाविधि । 

विधि त्यक्त्वा प्रकुर्वाणो, न स्वाध्यायफलं लभेत्‌॥ 

ब्रह्मचारी को चाहिये कि नियम के साथ अध्ययन किया करे । 
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क्योंकि बिना नियम के पढ्ने से उस का कुछ फल नहीं मिलता। 
अग्नीन्धनं भेक्षचर्यामधःशय्यां गुरोर्हितम्‌। 
आसमावर्त्तनात्कुर्यात्कृतोपनयनो द्विजः ॥ 
यज्ञोपवीत किया हुआ ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने तक 
यज्ञ की समिधा और भिक्षा लाने में पृथ्वी पर सोने तथा गुरु का हित 
करने में लगा रहे। 
इन ऊपर कही गई बातों के अतिरिक्त और भी ब्रह्मचारी के कई 
कर्त्तव्य-कर्म इस प्रकार हैं- 
सूर्योदय से पहले उठ जाना, नित्य नियम से अध्ययन करना, 
पढ़ने के आदि और अन्त में गुरु को प्रणाम करना, सहपाठियों से प्रेम 
रखना, आचरण से गुरु को प्रसन्न रखना, अतिथियों का सत्कार करना, 
अवस्था में बड़े लोगों की पहले माता-पितादि को सेवा करना, अभिवादन 
करना, अपने ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना तथा साधुता और सरलता युक्त 
रहना ही कर्त्तव्य है। 
आचार्य के कर्त्तव्य 
' आचायों मृत्युर्वरुणः सोम ओषध्यः पयः।' --अथर्ववेद ॥ 
आचार्य शिष्य के लिए पापनाशक, शान्तिदाता, जीवन सुधारक, 
रोगनिवारक और ज्ञान का उपदेशक होता है। 
“ कुशिष्यमध्यापयतः कुतो यशः।' ; 
दुष्ट शिष्य को ज्ञानोपदेश करने से आचार्य को कैसे यश प्राप्त हो 
सकता है! 
प्राचीन समय से इस देश में आचार्य का बड़ा महत्त्व माना गया 
है । गुरुकुल के अधिष्ठाता होने के अतिरिक्त वह संसार का सुधारक है। 
मनुष्य जाति के पतन और उत्थान का उत्तरदायित्व आचार्य पर है। 
बालक के लिए आचार्य से बढ़कर कोई हितैषी होता ही नहीं। ऐसे 
पुरुष के लिए भी शास्त्रों में कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं । हम उन का 
सारांश यहाँ पर दे देना चाहते हैं:- 
१. आचार्य को स्वयं ब्रह्मचारी होना चाहिये। 
२. उसे सब छात्रों पर सम दृष्टि रखना योग्य है। 
३. ब्रह्मचारियों के स्वास्थ्य और सदाचार पर पूर्ण रूप से ध्यान 
रखे। 
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अपने छात्रों से अधिकार के बाहर काम न ले। 

नियमित तिथियों से अधिक अनध्याय (छुट्टी) की आज्ञा न 
दे। 

विद्यार्थी की उन्नति-कामना के लिए निरन्तर उद्योग करता रहे । 
आचार्य-पुत्र, सेवक, ज्ञानदाता, धार्मिक, पवित्र, आस्तिक, 
बलवान्‌, धनदाता, सरल स्वभावी और स्वजातीय, ऐसे दस 
प्रकार के शिष्य को पढ़ाना कर्त्तव्य है। 

जिस विषय में उसे सन्देह हो, उसे बिना समझे विद्यार्थी को न 
पढ़ावे। 

अशान्त चित्त होने के समय में कभी शिक्षा न दे। 


. अग्निहोत्र और सन्ध्या-वन्दन में शिष्यों को भी साथ ले लिया 


करे | 


. ब्रह्मचारी को व्रत पालन के लिए उत्साहित करता रहे | 
. विद्यार्थियों के कार्य और भाषण से उन की योग्यता की परीक्षा 


करता रहे | 


- आचार्य को लोभी, क्रोधी, विषयी, असत्यभाषी, परनिन्दक, 


असहिष्णु और द्वेषी न होना चाहिए। 


- बिना प्रभाव और स्नेह के शिष्यों को विद्वान्‌ नहीं बनाया जा 


सकता। 
ब्रह्मचारी को आज्ञाकारी बना देना उस का प्रथम कर्त्तव्य है। 


अष्ट मैथुन-निषेध 


' आयुर्वीर्य यशश्चैव, हन्यतेऽब्रह्मचर्यया।' 

मैथुन (अब्रह्मचर्य) से आयु, वीर्य तथा यश की हानि होती है। 

ब्रह्मचर्य जैसे महात्रत के नाश करनेवाले दुरुपाय का नाम “मैथुन ' 
है । मैथुन उस साधन को कहते हैं, जिससे किसी न किसी प्राकृतिक 
या अप्राकृतिक रूप से मनुष्य का वीर्य अपना स्थान छोड़कर ज्ञात या 
अज्ञात अवस्था में बाहर निकल जाय | यही कारण है कि ब्रह्मचारियों 
के लिए शास्त्रों में मैथुन का निषेध किया गया है। 

स्मरणं कीर्त्तनं केलिः, प्रेक्षणं गुह्मभाषणम्‌। 

सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च, क्रिया-निष्पत्तिरेव च॥ 
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'एतन्मैथुनमष्टाङ्गग, प्रवदन्ति मनीषिण: । 

विपरीत ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम्‌॥ --दक्ष-संहिता ॥ 

स्मरण, Aida, केलि, अवलोकन, गुप्त भाषण, संकल्प, 
अध्यवसाय और क्रिया-निवृत्ति, ये मैथुन के आठ अंग विद्वानों द्वारा 
निर्धारित किये गये हैं। 

इन आठ लक्षणों से परे रहना 'सिद्ध ब्रह्मचर्य”' कहलाता है। 

१. स्मरण- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देखी या सुनी हुई स्त्रियों के रूप 
लावण्य-का ध्यान करना। 

२. कीर्त्तन--स्त्रियों के गुण, स्वरूप और सुख की कथा कहना 
या तो तत्सम्बन्धी गान करना। 

३. केलि--स्त्रियों के साथ नाना प्रकार के खेल, जैसे फाग आदि 
खेलना। 

४. प्रेक्षण--किसी स्त्री को काम-दृष्टि से बार-बार देखना और 
संकेत करना। 

५. Wer भाषण--स्त्रियों केपास जाकर गुप्त रूप से भोगेच्छा 
प्रकट करने वाली बातें करना। 

६. संकल्प--स्त्रियों को देखकर या उन के चरित्र सुनकर उन के 
पाने की धारणा मन में लाना। 

७. अध्यवसाय--स्त्रियों के सहवास में आनन्द का अनुमान कर 
उस के पाने के लिए प्रयत्न करना। 

८. क्रिया-निवृत्ति--स्त्रियों के मोह-जाल में फँसकर उनसे 
सम्भोग करना। 

इन आठ प्रकार के मैथुनों में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, 
तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवां, पांचवें से छठा, छठे से साँतवाँ और 
साँतवें से आठवाँ अत्यन्त भयंकर है। एक भी मैथुन में फँस जाने से 
मनुष्य सम्पूर्ण मैथुन में प्रवृत्त हो जाता है । इनमें प्रत्येक मैथुन का अन्तिम 
परिणाम वीर्यनाश होता है । इन मैथुनों के प्रभाव से वीर्य के कण अपने 
स्थान से विच्युत होकर अण्डकोष में पहुँच जाते हैं, जो अवसर पाकर 
अवश्य बाहर हो जाते हैं । इसीलिए ब्रह्मचारी को चाहिए कि इन आठ 
प्रकार के मैथुनों से अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करता रहे | 

हमारे मत से आठ प्रकार के मैथुन्नों से बचने के लिए आठ प्रकार 
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केसंयम की आवश्यकता होती है ।इसलिए जिन आठ प्रकार के सुसाधनों 
से ब्रह्मचर्य की रक्षा हो, वे भी ब्रह्मचर्य के ही समान हैं । अतः इस प्रकार 
केमैथुन करने के विरोधक भाव आठ प्रकार के ब्रह्मचर्य हैं । ब्रह्मचर्यावस्था 
में इन आठ प्रकार के ब्रह्मचर्य की भी अत्यन्त आवश्यकता È | 
वेदाध्ययनविचार 

“तस्माद्वेदव्रतानीह, चरेत्‌ स्वाध्यायसिद्धये।' --हारीतस्मृति ॥ 

ब्रह्मचारी को चाहिये कि अपने अध्ययन की सिद्धि पाने के लिए 
वेद में कहे गये नियमों का पालन करे। 

“स दाधार पृथिवीं feast स आचार्य तपसा पिपर्ति।' 

--अथर्ववेद॥ 

ब्रह्मचारी भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करता है, वह 
अपने इस तप से आचार्य की प्रसन्नता का कारण होता है | 

ब्रह्मचर्याश्रम और वेदाध्ययन का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । गुरुकुल 
में भेजने का अभिप्राय ही यह है कि बालक वेद की शिक्षा प्राप्त करे। 
सुबोध आचार्य की संरक्षकता में वेदों के जानने का विधान शास्त्रकारों 
ने किया है। ब्रह्मचारी होने का प्रधान उद्देश्य वेदारम्भ माना गया है। 

ae बात सब को विदित है कि वेदों में सब प्रकार की विद्याएँ, 
मनुष्य-जाति को सुख देने वाली भरी हुई हैं । इस भूमण्डल में वैदिक 
साहित्य सब से श्रेष्ठ और प्राचीन माना गया है । जो वेदों का ज्ञान प्राप्त 
कर ले उसे विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती । उस के लिए 
सब सुलभ हो जाता है | हमारे ऋषि-मुनि लोग इन्हीं वेदों के बल पर 
देश तथा धर्म की रक्षा और उद्धार करते थे। 

गुरुकुलों में आचार्य, वेद तथा उस के परिचय कराने वाले वेदांगों 
का परिचय करा देता था। जैसे सूर्य का प्रकाश धारण कर चन्द्रमा 
प्रकाशित होता है, वैसे ही शिष्य भी अपने गुरु से ज्ञानार्जन कर कुल 
और जाति को आनन्दित करता है । वास्तव में वेदाध्ययन का प्रयोजन 
यही है कि गृहस्थाश्रम सुखमय बने | 

अन हम आचार्य मनु के मत से वेदाध्ययन के काल और प्रकार 
का वर्णन कर देना चाहते हैं। 

षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्य, गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम्‌। 

तदर्धिकं पादिकं वा, ग्रहणान्तिकमेव वा ti 
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गुरुकुल में ब्रह्मचर्य से रहकर ३६ वर्ष में तीनों वेदों (ऋग्‌, यजु, 
साम) को पढ़े। अर्थात्‌ १२ वर्षों तक एक वेद की शाखा का विधान 
है। १८ वर्षो में या ९ वर्षो में भी तीनों वेद पढे जा सकते हैं । अर्थात्‌ ६ 
या ३ वर्षों में एक वेद की शाखा को समाप्त करे। 

वेदानधीत्य वेदौ वा, वेदं वापि यथाक्रमम्‌। 

अविप्लुतब्रह्मचर्यो, गृहस्था श्रममावसेत्‌॥ 

तीन, दो या एक वेद विधिपूवर्क पढ़कर अखण्डित ब्रह्मचर्य से 
गृहस्थाश्रम में पैर रखे। 

३६ वर्षों में वेद पढ़ना उत्तम, १८ वर्षो में मध्यम और ९ वर्षों में 
अधम माना गया है । ब्रह्मचर्यावस्था में ३, २ या १ वेद तो अवश्य पढ़ 
लेना चाहिए। 

ब्रह्मचारी के भेद 
“ ब्रह्मचारी चरति वेविषद्विषः । स देवानां भवत्येकमङ्गम्‌॥' 
--ऋग्वेद॥ 
ब्रह्मचारी उत्तम कर्मों के साथ अपने व्रत का पालन करता है। 
अतएव वह देवों का एक अंग बन जाता है। 
“ब्रह्माचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपर्ति।' 
अथर्ववेद ॥ 
ब्रह्मचारी अपनी विद्या, कटिबद्धा, परिश्रमशीलता और सहिष्णुता 
से संसार का उपकार करता है। 

गुरुकुल के वास- भेद से ब्रह्मचर्य के दो प्रकार होते हैं । उपकुर्वाण, 

और ' नैष्ठिक '। इसलिए ब्रह्मचारी भी दो प्रकार के ठहरे। 
५ उपकुर्वाण को अवस्था एक नियमित काल तक रहती है। उस 
की समाप्ति हो जाने पर गृहस्थाश्रम में पदार्पण किया जा सकता है। 
ब्रह्मचर्य पालन, गुरु सेवा, विद्याध्ययन के पश्चात्‌, गुरुदक्षिणा देने तक, 
वह ब्रह्मचारी उपकुर्वाण कहलाता है। 

* अविप्लुतब्रह्मचर्यो, गृहस्थाश्रममावसेत्‌।' — धर्माचार्य मनु ॥ 

अखण्ड ब्रह्मचर्य कां पालन कर लेने पर गृहस्थारम में वास करे। 

अब हम उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के शास्त्रोक्त कर्त्तव्य-कर्मों का वर्णन 
'करते हैं । इनके पालन से ही वह अपने महाव्रत में सिद्धि पा सकता है । 
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१. गुरु की आज्ञा का पालन तथा उस की सेवा करता रहे | 
२. मन लगाकर विद्याध्ययन करने में सावधान रहे । 
` ३. भिक्षा माँगकर सात्त्विक प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करे। 
४. ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए सदैव उपाय करता रहे | 
५. अपनी उन्नति का सर्वदा मनन और चिन्तन किया करें। 
जो ब्रह्मचारी अपने व्रत के महत्त्व को समझ लेता है जिसका मन 
वेदाध्ययन से संयमित बन जाता है, जिसकी इच्छा प्रकृति के अनुराग 
में लग जाती है । ज्ञान देने के कारण गुरु ही जिसका सर्वस्व हो जाता 
है और संसार से वैराग्य हो जाता है, वह जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारी रहता 
है। उसी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं । उस के लिए यह आज्ञा है-- 
“न विवाहो न संन्यासो, नैष्ठिकस्य विधीयते। --महामान्य हारीत ॥ 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए न तो विवाह और न संन्यास का विधान है। 
अन हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी के उन कर्त्तव्य-कर्मों का वर्णन कर 
देना चाहते हैं, जिनसे उन का जन्म सार्थक होता है-- 
१. गुरु के सत्संग में ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्याध्ययन करता रहे | 
२. गुरु के न रहने पर उस के विद्वान्‌ पुत्रों के समागम में आध्यात्मिक 
विचार करता रहे | 
३. गुरु-पुत्रों के अभाव में उस की पत्नी का पालन-पोषण धर्मयुक्त 
करता रहे | 
४. यदि गुरु-पल्री भी न हो तो गुरुकुलवासियों के साथ रहे। 
५. सब के अभाव में यज्ञानुष्ठान करता रहे | 
शुरू दक्षिणा प्रकरण 
आचार्यो भूत्वा वरुणो यद्यदैच्छत्‌ प्रजापतौ। 
तद्‌ ब्रह्मचारी प्रायच्छत्सानू मित्रो अध्यात्मनः ॥ अथर्ववेद ॥ 
_ आचार्य वरुण (सुखदायक) बनकर जनता के हितार्थ जो दक्षिणा 
दा है, ब्रह्मचारी उसे अपने आत्मबल से मित्र ( सहायक) होकर 
ता है। 
__ गुरुशुश्रूषया त्वेव, ब्रह्मलोकं समश्नुते।' --मनुस्मृति ॥ 
' ` गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 
गुरुकुल में विद्याध्ययन के समाप्त हो जाने पर विद्यार्थी को घर 
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जाने की आज्ञा मिलती है। उस समय वह अपने गुरु को सन्तुष्ट रखने 
के लिए उस की इच्छा के अनुकूल जो कुछ प्रदान करता है, उसको 
“गुरु-दक्षिणा ' कहते हैं । इस दक्षिणा का बडा महत्त्व है । प्रायः अनेक 
ग्रन्थों में इस का उल्लेख मिलता È | 

प्राचीन समय में गुरु-दक्षिणा शिष्टाचार का एक अंग था। गुरु के 
उपकार के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करने के लिए ब्रह्मचारी उस 
से गुरु दक्षिणा लेने की प्रार्थना करता था। गुरु भी उस की विनय- 
शीलता और आज्ञा-पालन से प्रसन्न होकर उसे जनता के उपकार का 
आदेश देता था। यही उस की दक्षिणा थी । और पहले के आचार्यो को 
किसी प्रकार की इच्छा या आवश्यकता नहीं रहती थी। गुरु की जो 
आज्ञा होती थी, उसे पालन करने की ब्रह्मचारी प्रतिज्ञा करता था, और 
उस का आशीर्वाद प्राप्त कर संसार में प्रविष्ट होता था। 

शंकराचार्य के गुरु कुमारिल भट्ट ने अवैदिक धर्म का खण्डन 
और सनातन धर्म के मण्डन की दक्षिणा माँगी थी, जिसे उन्होंने 
(शंकराचार्य) जीवनभर पालन कर दिखलाया। स्वामी दयानन्द के 
गुरु आचार्य विरजानन्द ने उन्हें जनता में वेद तथा सत्यमार्ग के प्रचार 
का आदेश किया था जिसे उन्होंने पालन कर दिखलाया। 

गुरु-दक्षिणा ब्रह्मचारी के लिए एक अन्तिम कर्तव्य माना गया 
है । अतएव धर्मशास्त्र के अनुसार हम उस का भी वर्णन करते हैं-- 

न पूर्व गुरवे किञ्चिदुपकुर्वीत धर्मवित्‌। 

स्नास्यंस्तु गुरूणाज्ञसः, शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत्‌॥ 

ब्रह्मचर्यावस्था में धर्म का जाननेवाला, गुरु को कुछ भी न दे। पर 
ब्रह्मचर्य का पालनकर “स्रातक' हो जाने पर वह जो आज्ञा दे, यथाशक्ति 
उसे वह दक्षिणा दे। 

क्षेत्रं हिरण्यं गामश्वं, छत्रोपानहमासनम्‌ | 

धान्यं शाकञ्च वासांसि, गुरवे प्रीतिमावाहेत्‌॥ 

पृथ्बी, सोना, गाय, अश्व, छाता, जूता, आसन, धान्य, शाक और 
वस्त्र, जो कुछ दे सके गुरु की प्रसन्नता के लिए समर्पित करे। 

जो ब्रह्मचारी ज्ञान WA कर लेने पर अपने आचार्य को उस की 
माँगी हुई वस्तु देकर प्रसन्न करता है, उस की चिद्या में वृद्धि होती है, 
और उसी से जनसमाज का कल्याण साधन हो सकता है | 
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गृहस्थ ब्रह्मचर्य 

“ऋतुकालाभिगमनं, ब्रह्मचर्यमिवोच्यते।' 

ऋतुकाल में स्त्री-प्रसंग करना भी ब्रह्मचर्य के बराबर माना जाता 
है। स्मृतियों में भी लिखा है कि दम्पती नियम से रहते हुए वे भी 
ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं | 

विवाह मानवी सृष्टि के चलाने के लिए एक धार्मिक तथा 
स्वाभाविक कर्त्तव्य है । इस विधिवत्‌ पालन करने से गृहस्थाश्रम सुख 
और शान्ति का देनेवाला होता है । इसके विरुद्ध जाने से दम्पति का 
जीवन अत्यन्त दुःखकारक बन जाता है। विवाह का विधान बहुत 
प्राचीन तथा शास्त्रीय है । इसके उद्देश्य के सम्बन्ध में मनु महाराज यह 
आज्ञा देते हैं-- 

“ऋणत्रयविमुक्त्यर्थ, धर्मेणोत्पादयेत्प्रजा।' 

तीनों (देव, ऋषि तथा पितृ) ऋणों के बन्धन से छूटने के लिए 
धर्म-पूवर्क प्रजा का उत्पादन करे। 

विवाह का उद्देश्य ही है कि धर्मयुक्त प्रजा उत्पन्न की जाय। 
गृहस्थाश्रम में भी पुरुष और स्त्री को संयम से रहने की शास्त्र में आज्ञा 
है। अब तो अज्ञानता के कारण गृहस्थाश्रम अत्यन्त दूषित हो रहा है। 
सुप्रजा उत्पन्न करना तो दूर रहा, विवाह होते ही कामवासनाओं को तृप्त 
करने का उद्योग होने लगता है । इस कुवृत्ति की साधना में सन्तान हो 
जाय तो हो जाय, पर इस का ज्ञान किस को रहता है। हम बलपूर्वक 
कहते हैं कि ९५ प्रतिशत युवकों का गर्भाधान अनियमित रूप से होता 
है। इसे हम कैसे धर्मपूर्वक कह सकते हैं । यही कारण है कि समाज 
की दिन पर दिन क्षीणता होती जाती है। अधर्मयुक्त प्रजा कभी अच्छी 
नहीं हो सकती | बहुत उचित कहा गया है-- 

“सन्तानार्थेऽत्र मैथुनम्‌।' 

केवल सन्तान उत्पन्न करने के लिए ही मैथुन का विधान है। 
गृहस्थाश्रम में भी ब्रह्मचर्य का विधान È जो पुरुष नियत समय पर 
सन्तान की अभिलाषा से स्त्री का समागम करता है, वह भी ब्रह्मचारी 
है। “एकनारी ब्रह्मचारी' ऐसी कहावत है। पर एकनारी रहने पर भी 


मनुष्य परस्त्री सेवन न करने से भी व्यभिचारी माना जा सकता है। 
शास्त्र की आज्ञा है 
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ऋतौ भार्यामुपेयात्‌। 
ऋतुकाल में भार्या का सेवन करना धर्म है । इस का अभिप्राय यह 
है कि रजोदर्शन के पश्चात्‌ स्त्रियाँ गर्भधारण कर सकती हैं। इसलिए 
बालहत्या का महापातक लगता है। मनु भगवान्‌ की आज्ञा है-- 
“ब्रह्मचार्येव भवति, यत्र तत्राश्रमे वसन्‌।' 
ऋतुकाल की वर्जित रात्रियों को छोड़कर स्त्री-सहवास करनेवाला 
पुरुष जिस किसी आश्रम में हो ब्रह्मचारी ही है। 
इस वचन से भी गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करना योग्य 
है। स्त्री समागम के पश्चात्‌ गर्भ के लक्षणों का ज्ञान हो जाने पर, 
सन्तानोत्पत्ति के तीन वर्ष पश्चात्‌ पुनः गर्भाधान करने की शास्त्र आज्ञा 
देता है । फिर भी अयोग्य पुरुष और अयोग्य स्त्री को तो मैथुन की आज्ञा 
ही नहीं है । शास्त्रों में कहे गये नियमों के अनुकूल गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य 
के पालन से मनुष्य की शारीरिक मानसिक किसी प्रकार की हानि नहीं 
होती । गृहस्थ ब्रह्मचारी भी विद्वान्‌, श्रीमान्‌ और कीर्तिमान्‌ हो सकता है। 
सदाचार की सौ शिक्षाएँ 
अब हम इस.शीर्षक के नीचे उन शिक्षाओं को देते हैं, जिन का 
पालन करने से गृहस्थाश्रम सुखमय बनाया जा सकता है-- 
१. जो परमात्मा को सर्वदर्शी और अपने हृदय में रहनेवाला 
समझता है, वह पाप नहीं करता। 
२. अभिमान करनेवाला पुरुष बहुत थोड़े दिनों में नाश को प्राप्त 
होता है। 
३. ईश्वर केवल हमारे Gea में सहायता करता है। वह किसी 
के कुकर्म का संगी नहीं। 
४. वह परमेश्वर सब निराशों की आशा है । इसलिए उसे किसी 
भी अवस्था में भूलना योग्य नहीं। | 
५. जिसके हृदय में सदभावना है, वह पुरुष कभी दुःखी नहीं हो 
सकता। 
६. मानसिक कुधारणाएँ ही हमारे पतन का कारण बनती हैं। 
७. जो कार्य जितनी ही दृढ़ता और सुचारुता से किया जात है, 
उस में उतनी ही सफलता भी मिलती है। 
८. एक कर्त्तव्यशील मूढ़ भी एक अकर्ततव्यशील विद्वान्‌से श्रेष्ठ है। 
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मनुष्य अपने उन्नत स्वभाव से ही अपने को उच्च पद पर 
नियुक्त करा सकता है। 

धन और स्वास्थ्य से भी सदाचार का मूल्य अधिक माना 
गया है। 

सज्जनता का चिह्न उस मनुष्य के सद्व्यवहार से प्रकट होता है। 
अपनी मानसिक सद्वृत्तियों को उन्नत तथा सुदृढ़ बनाने के 
लिए सदा चेष्टा करनी चाहिए। 

अपने गुणों के प्रभाव से पुरुष सर्वत्र पूजित होता है । वास्तव 
में गुण ही पूजा का स्थान हैं। 

चरित्र-गठन के लिए आदर्श पुरुषों का अनुकरण करना 
चाहिए। 

सच्चरित्रता और सद्व्यवहार से मनुष्य समाज और राज्य में 
महान्‌ बनता है। 

अच्छे ग्रन्थों के पढ़ने से उतना लाभ नहीं होता, जितना कि 
उनमें कही गई बातों के पालन करने से होता है। 
मनुष्य-जीवन का उद्देश्य सुख और स्वतन्त्रता है। इसी के 
लिए अनेक साधन किये जाते हैं । 

जीवन में उसी को अच्छी सफलता मिलती है, जो पुरुष 
बाल्यावस्था से ही अच्छे नियमों का अभ्यास करता है | 
ज्ञान के लिए सत्संग से काम लेना चाहिये। 

जो अपने सच्चरित्र से जनता को उपदेश देकर ऊपर उठाता 
है वही महापुरुष कहलाने योग्य है। 

विद्या के साथ-साथ नम्रता और सरलता होने से सोने में 
सुगन्धि हो जाती है। 

वही विद्वान्‌ पुरुष है, जो दूसरों को अविद्या से छुड़ाने का 
उद्योग करे। 

सत्यता और स्पष्टवादिता से मनुष्य की स्वाधीनता का ज्ञान 
होता है। 

जो अपने मानसिक विचारों का स्वयं दास है, वह कभी 
उदार और उच्च नहीं हो सकता। 

बहुत विचार करने पर थोड़ा कार्य करना उचित है। 
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२६. नर-रलों को अपने सिद्धान्त से यमराज भी नहीं डिगा सकते | 

२७. अपनी प्रतिज्ञा और रीति'को सदैव निभाने का प्रयत्न करना 
चाहिए। 

२८. धर्म और ईश्वर से डरना चाहिए और पाप तथा दुष्टों से कभी 
न भय खाना चाहिए। 

२९. निष्कलंक चरित्र, उच्च विचार और सरल व्यवहार से बढ़कर 
इस संसार में कुछ है ही नहीं | 

३०. सुख की इच्छा सब को है, पर उस के साधने के उपाय को 
कार्य-रूप में लाने में बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। 

३१. निर्धनता और हीनता में भी कभी असत्य से लाभ न उठाना 
चाहिये। 

३२.. अपने आत्मा के प्रतिकूल चलना बड़ा भारी पाप है। 

३३. दुष्टों की निन्दा से डरकर अपना सुकार्य या विचार न छोड़ना 
ही सत्साहस है। 

३४. मधुर वचन से सारा संसार वश में किया जा सकता है। 

३५. स्वात्माभिमानी और पवित्रहृदयी पुरुष निर्धन होने पर भी 


सर्वश्रेष्ठ गिना जाता है। 

३६. श्रमशीलता, कर्त्तव्यनिष्ठा और नियमबद्धता से ही प्रतिभा उत्पन्न 
होती है। 

३७. विद्यार्थियों केलिए उन का सब से बड़ा गुण सरल तथा शुद्ध 
जीवन है। 


३८. एक क्षण भी समय व्यर्थ न खोना चाहिये।समय का आश्रय 
लेकर कार्य-साधन करना ही योग्य है। 
३९. आडम्बर शून्य और सन्तोषी व्यक्ति बनने से ही शान्ति प्राप्त 


हो सकती है। 

४०. सदाचारी विद्यार्थी का शारीरिक और मानसिक तेज बढ़ता 
जाता है। | 

४१. जीवनको सुविधा-सम्पन्न बनाने के लिए बुद्धिमान्‌ को चाहिए 
कि सतत परिश्रम करता रहे। 


४२. विद्याध्ययन और पुण्य के सञ्चय में जो समय लगता है वह 
"फलद और सार्थक R | 
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४२. 


४६. 


५३. 


५६. 


५८. 


परोपकार और जाति-सेवा ही मनुष्य का रूप है । इसके लिए 
सदा कटिबद्ध रहना धर्म है। 

ज्ञान और बल की सदा उपासना करनी चाहिए। क्योंकि 
संसार में सब कुछ इन्हीं की सत्ता का हेतु है। 

सत्पुरुष और प्रेमी पुरुष दुःख में भी कभी दया और प्रेम नहीं 
छोड़ते। 

उदार और बुद्धिमान्‌ वैरी भी मित्रता के योग्य माना जाता है। 
ज्याय, स्नेह, उत्साह, कर्तव्य, बुद्धि, विद्या और प्रेम जिस 
पुरुष में है, वह देव-तुल्य है। 
बहुत विचार कर मित्रता करनी चाहिए । सच्चे मित्रों से बढ़कर 
संसार में कुछ भी सुख नहीं है। 

कुल की सुरीति तथा अपने अधिकारों की सदा रक्षा करनी 
चाहिए | 

देश, काल तथा पात्र का विचार करने वाला पुरुष सदा आनन्द 
को वंशी बजाता है। 

आपने दोषों का अनुभव होते ही उन्हें छोड्ने का प्रयत्र करना 
कर्तव्य है। 

जो लोग हठ वश उचित बातों को नहीं मानते, वे अन्त में 
काम बिगाड़ कर पछताते हैं । 

जब तक कुछ भी आशा है, उद्योग से हाथ न थो बैठना 
चाहिए। 

किसी से कभी वैर न करना ही परम चतुरता है। 

अत्यन्त कष्ट में भी धीरज का न छोड़ने वाला ही विजयी 
होता देखा गया है। 

अप्रिय वचन कहनेवाला पुरुष, सब के हृदय का काँटा बन 
जाता है। it 

खलों से सर्वदा दूर रहना चाहिये। 

शास्त्रों के उद्देश्यों को न माननेवाला मनुष्य जीवन भर रोता 
रहता है। ig 


पिता, माता और आचार्य से सदा अपने हित की बात पूछनी 
चाहिए। 
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६०. भविष्य का विचार कर वर्तमान कार्य करनेवाला पुरुष सीधा 


मार्ग पा जाता है। 

६१. पुरुष के लिए एक पलीव्रत और स्त्री के लिए पतित्रत ही 
सनातन और वैदिक धर्म है। 

६२. अच्छे कर्मों के लिए कभी मुख न मोड़ना चाहिये। समय की 
गति कभी अनुकूल नहीं होती। 


६३. जो परमार्थ में मन लगाता है, वह स्वार्थ भी सिद्ध कर सकता 
है। परमार्थ का पलड़ा स्वार्थ से बहुत भारी है। 

६४. यदि आपके हाथ में अधिकार है तो उस का सदुपयोग करना 
चाहिए। 

६५. मुख से वही बात कहनी चाहिये, जो सुगमता से की जा 
सके। 

६६. अपने अवगुणों पर कड़ा ध्यान रखना चाहिये। असावधानी 
से ये बढ़ जाते हैं और मनुष्य को पतित कर देते हैं। 

६७. उत्तम वस्तुओं और अच्छी शिक्षाओ का संग्रह करने वाला 
पुरुष अवसर पड़ने पर अधीर नहीं होता। 

६८. विचारशील और उत्तम पुरुष का नियम होता है कि वे सब 


की सौ सुनते हैं पर अपनी एक ही करते हैं। 

६९. भूतकाल के अपराधों पर पश्चात्ताप और भविष्य में वैसा न 
करने का प्रण करना चाहिए। 

७०. माता-पिता गुरु तथा सज्जनों का आदर करने वाला बालक 
ही विद्वान्‌ हो सकता है। 


७१. नित्यनियम से विद्याभ्यास करने से शीघ्र सफलता मिलती है। 

७२. जो बाल्यावस्था में विद्या और युवावस्था में धन नहीं एकत्र 
कर लेता, वह वृद्धता में बड़ा दुःख पाता है। 

७३. बहुत सी बातों और ग्रन्थों के सुनने-देखने से अनुभव बढ़ता है। 

७४. आत्म-मर्यादा कभी न खोनी चाहिए। यही पुरुष को सुख 
देती है। 

७५. असफलता के कारण सत्कार्य का छोड़ना केवल कायरता है। 

७६. यह जीवन एक प्रकार का युद्धक्षेत्र है, यहाँ वही विजयी हो 
सकता है जो अपने कर्म-धर्म में सदा तत्परता दिखला eh | 
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विद्या पढ़ने का अभिप्राय गुणों का संग्रह करना है इस से परे 
अचिद्या है। 
जिस जाति और जिस देश में जन्म हुआ है, उस के लिए 
कुछ न करना कृतन्नता है। 

'किसी प्रकार का अभ्यास करने से वह बढ़ता है और न करने 
से घटता है | अभ्यासी शिष्य निरभ्यासी गुरु से बढ़ जाता है । 
काम और क्रोध ये दोनों नरक में गिराते हैं। अतः सदा इन्हें 
'दबाना चाहिये। 

'किसी को दुर्वचन न कहना चाहिये। कड़ी बात Get की 
भाँति हृदय में चुभ जाती है। 

पुरुषार्थी-उत्साही पुरुष कभी दरिद्री नहीं हो सकता और 
आलसी निरुत्साही मनुष्य कभी धनी नहीं हो सकता। 
यदि परमात्मा ने विद्या, शक्ति और धन दिया है तो अज्ञानी, 
निर्बल और दीन के लिए लगा दो। 

अपने कुटुम्ब में अनैक्य न होने देने में ही सब का कल्याण है। 
प्रिय होने पर भी वे वस्तुएँ त्याज्य हैं, जिनसे किसी प्रकार 
'को मानसिक या शारीरिक हानि होती है। 

अपनी सत्कीर्ति को कभी भूलकर भी मैली न होने देने वाला 
ही पुरुष कुल का रल है। 

अनधिकार चेष्टा करना व्यर्थ है। अधिकारी को कुछ भी 
दुर्लभ नहीं। 

श्रेष्ठ पुरुष अपनी सरलता और सञ्जनता से कभी पृथक्‌ नहीं 
होते। यही उन की श्रेष्ठता का मूल कारण है । 

दयालु और परोपकारी व्यक्ति का ही जीवन सार्थक होता है। 
शत्रु में भी यदि कुछ गुण हों तो उसे ले लेना ही बुद्धिमत्ता | 
संसार के हित के लिए अपने सुखों पर लात मारने वाले ही 
Us दिन सब के पूज्य बनते हैं। 

पतित से पतित मनुष्य भी परमात्मा की शरण में जाने से 
पवित्र और पुण्यात्मा बन जाता है। 

आत्मिक बल का सञ्चय करनेवाला पुरुष जो चाहे कर 
सकता है। | 
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९४. विद्वान्‌, उपदेशक तथा सच्चे साधुओं से अपने लाभ की बात 
'पूछनी चाहिये। 

९५. जो बात अपने को बुरी लगे उस का बोझ दूसरे के ऊपर न 
लादना चाहिए। 

९६. बुद्धि- भ्रष्ट और आचरण रहित पुरुषों को सदा अपमानित 
होना पड़ता है। 

९७. सदाचारी पुरुष कठिन से कठिन कार्य में सफलता पा जाता 
है। दुराचार ही दुःखो का मूल है। 

९८. हमारे पूर्वज कैसे उन्नत थे, वे क्यों संसार का हित करते थे 
और उन का जीवन क्यों आदर्श था ? इन सब बातों का सदा 
विचार करना चाहिए। 

९९. देश, काल और बल का अनुभव तथा उचित कर्मों की योजना 
से कदापि न चूकना चाहिये। 

१००. प्रत्येक मनुष्य अपने भले-बुरे कमोँ का उत्तरदायी है, जो 
जैसा करता है, वैसा भरता है। यह सिद्धान्त अटल है । 


चतुर्थ खण्ड 
कन्या और ब्रहाचर्य 

“ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पत्तिम्‌ -_अथर्ववेद॥ 

ब्रह्मचर्य का पालन करने के पश्चात्‌ कन्या अपने योग्य युवक पति 
को प्राप्त करती है। 

“कन्या सदा पालनीया, रक्षणीया च यत्नतः।' -सूक्ति॥ 

कन्या का सदैव पालन और उस का यत्रपूर्वक संरक्षण करना 
चाहिए। 

HS हठी और अज्ञानी पुरुषों का विचार है कि कन्याओं के लिए 
शास्त्र में ब्रह्मचर्य की आज्ञा नहीं दी गई है । ब्रह्मचर्य का पालन उसी के 
'लिए है जो वेद पढ़ने का अधिकारी हो पर कन्याओं को वेद पढ़ने का 
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ee eee तलाई 
अधिकार नहीं | इसलिए वे ब्रह्मचर्य की भी अधिकारिणी नहीँ। 

वास्तव में यह विचार भ्रममूलक और समाज को दुराचार के 
समुद्र में डुनोनेवाला है। हम बलपूर्वक कहते हैं कि कहीं भी ऐसी 
किसी ऋषि-महर्षि ने आज्ञा नहीं दी है कि कन्याएँ वेद न पढ़ें । वैदिककाल 
में बहुत सी ऐसी स्त्रियाँ थीं जो वेदों का अध्ययन करती थीं और 
ऋचाओं का अर्थ जानती थीं। सरस्वती और गायत्री की आज भी 
संसार में पूजा हो रही है । गार्गी, मैत्रेयी तथा अरुन्धती आदि स्त्रियाँ वेद 
जानती थीं और उन के चरित्र में भी वैदिकता के प्रमाण मिलते हैं । फिर 
हम कैसे मान सकते हैं कि स्त्रियों को वेद पढ्ने का अधिकार नहीं है। 
जब उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार है, तब वे ब्रह्मचर्य के पालन से किस 
प्रकार विमुख रह सकती हैं | 

ऋग्वेद के दसवें मण्डल के ३९, ४० सूक्त में घोषा नाम की 
ब्रह्मचारिणी कन्या द्वारा प्रकट किये हुए मन्त्र हैं। उनमें स्पष्ट रूप से 
ब्रह्मचारिणी कन्या के वेदाध्ययन के समय से लेकर उन के गृहस्थाश्रम 
में पैर रखने तक के प्राय: सभी कर्त्तव्यकर्मों का वर्णन है । फिर कैसे 
कहें कि स्त्रियाँ वेद पढ़ने और ब्रह्मचर्य पालन करने की अधिकारिणी 
नहीं। 

बालकों के ब्रह्मचर्य विषय में तो किसी को सन्देह ही नहीं, पर 
PIs को भी ब्रह्मचर्य का पूर्ण अधिकार है | कोई वेद ऐसा नहीं जो 
इस बात को विरोध करता हो। हमारी इस बात का समर्थन-प्रमाण 
अथर्ववेद के एक मन्त्र से भी हो सकता है जो सब से ऊपर दिया गया है। 

यदि हम नीतिशास्त्र के अनुसार भी विचार करते हैं तो भी कन्याओं 
के लिए ब्रह्मचर्य उतना ही आवश्यक जान पड़ता है जितना कि बालकों 
के लिए। क्या एक ब्रह्मचारी और वेदज्ञ पुरुष कभी भी एक ब्रह्मचर्य 
रहित और वेद विहीना स्त्री से विवाह कर सकेगा ? 

कुमारीं शिक्षयेद्‌ विद्यां, धर्म-नीतौ निवेशयेत्‌। 

द्वयी: कल्याणदा प्रोक्ता, या विद्यामधि गच्छति॥ 

-हेमाद्रि॥ 

कुमारी को विद्या पढ़ानी चाहिये । उसी भाँति धर्म और नीति में भी 
प्रवेश कराना योग्य है । जो कन्या विदुषी होती है, उस से दोनों कुलों का 
कल्याण होता है। 

विद्या पढ़ाने का अभिप्राय साक्षरा बनाने से नहीं है, बल्कि योग्य 
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बनाने से है। वही कन्या विद्याध्ययन कर सकती है जो ब्रह्मचर्य का 
पालन करे | जबतक वह ब्रह्मचारिणी तथा अविवाहिता है । तब तक 
वह नाना प्रकार की विद्याएँ और कलाएँ सीख सकती है। गोभिल 
आदि गृह्मसूत्रों में भी कन्या के ब्रह्मचर्य की बात स्पष्ट रूप से आई है। 

यवनों के आक्रमणकाल में कन्याओ को बचाने के लिए पाराशरी 
और शीघ्रबोध में ' अष्टवर्षा भवेद्गौरी, नववर्षा च रोहिणी ' जैसे पाठ 
गढ़ दिये गये थे, जो आजतक प्रचलित हैं ।इन फक्किकाओं के अनुकूल 
रजोदर्शन से पूर्व ही कन्याओं का विवाह हो जाता है और वे ब्रह्मचर्य 
व्रत के पालन से परे रह जाती हैं | हमारे शरीर-शास्त्र के जानने वाले 
महर्षि सुश्रुत ने भी कन्याओ को सोलह वर्ष तक के पहले विवाह करने 
के अयोग्य ठहराया है। अतएव जब तक वे अयोग्य हैं, ब्रह्मचर्य का 
पालन कर ज्ञानवती बनें | इसके उपरान्त सुयोग्य वर से उन का विवाह 
होना चाहिए। 

हमारे विचार से तो कन्याओं के लिए ब्रह्मचर्य पालन बालकों से 
भी नितान्त आवश्यक और शास्त्रसम्मत है। क्योंकि उन पर सन्तान 
उत्पत्ति सम्बन्धी संसार का बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। 

वर्तमान भारत के निर्माता महर्षि दयानन्द लिखते हैँ-- 

“बालक और बालिकाओं की पाठशाला दो कोस, एक दूसरे से 
दूर होनी चाहिए। बालकों की पाठशाला में अध्यापक तथा भृत्य आदि 
सभी पुरुष हों, और बालिकाओं की पाठशाला में सभी स्त्रियाँ होनी 
चाहिए, स्त्रियों की पाठशाला में पाँच वर्ष का बालक और पुरुषों को 
पाठशाला में पाँच वर्ष की बालिका न जाने पावे अर्थात्‌ जब तक वे 
ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिंणी रहें, तब तक पुरुष या स्त्री के दर्शन, स्पर्श, 
"एकान्त सेवन, भाषण, विषय-कथा, परस्पर-क्रोड़ा, विषय का ध्यान 
और संग, इन आठ प्रकार के AGA से अलग रहें ।' 

इस प्रकार कोई भी सज्जन और विचारशील पुरुष कन्याओं के 
ब्रह्मचर्य त्रत और विद्याध्ययन का विरोध नहीं कर सकता | 

स्त्री के शरीर में साधारणतया १२ वर्ष की अवस्था में रज की 
उत्पत्ति हो जाती है और पुरुषों को प्राय: १५ वर्ष की अवस्था में वीर्यागम 
होता है । महर्षि सुश्रुत के मत से १६ वर्ष की कन्या और २५ वर्ष का 
बालक वीर्य के विचार से बराबर समझा जाता है। रजोदर्शन और 
वीर्योत्पत्ति के उपरान्त का समय ही वास्तविक त्रत्मचर्य काल है। इस 
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से पूर्व नहीं। इस प्रकार स्त्री के ब्रह्मचर्य के ३ वर्ष का समय पुरुष के 
ब्रह्मचर्य के ९ वर्षो के बराबर होता है। अर्थात्‌ स्त्री का १ वर्ष का 
ब्रह्मचर्य पुरुष के ३ वर्ष के बराबर हुआ 

ब्रह्मचारिणी cart विवाह 

“कन्यायां द्विगुणो वरः।' —सूक्ति॥ 

कन्याको अवस्था से उस का वर, द्विगुण अवस्था का होना चाहिये। 

“कन्यानां सम्प्रदानञ्च, कुमाराणञ्ज रक्षणम्‌।' --मनुस्मृति ॥ 

HAS का दान और कुमारों का संरक्षण बहुत विचार कर करना 
योग्य है। 

ऋश्तुमती होने के उपरान्त कम से कम ३ वर्ष तक प्रत्येक कन्या 
को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये। १६ वर्ष से पहले विवाह का न 
होना ही श्रेयस्कर है, इस बात का प्राय: सभी शास्त्रकारों ने समर्थन 
किया है । यदि कोई यह कहे कि रजोदर्शन से पूर्व ही विवाह कर देना 
चाहिये तो इस बात को हम अवैदिक समझते हैं ।. 

समाज-सुधारक स्वामी दयानन्द सरस्वती ब्रह्मचारी और 
ब्रह्मचारिणी के विवाह काल की इस प्रकार व्यवस्था देते F— 

“जो २५ वर्ष तक पुरुष ब्रह्मचारी रहे तो १६ वर्ष तक कन्या, जो 
पुरुष ३० वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री १७ वर्ष तक, जो पुरुष ३६ वर्ष 
तक रहे तो स्त्री १८ वर्ष तक, जो पुरुष ४० वर्ष तक रहे तो स्त्री २० 
वर्ष तक रहे, जो पुरुष ४४ वर्ष तक तो स्त्री २२ वर्ष तक और जो पुरुष 
४८ वर्ष ब्रह्मचर्य से रहे तो स्त्री २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का सेवन करे। 
अर्थात्‌ ४८ वें वर्ष से आगे पुरुष और २४ वें वर्ष से आगे स्त्री को 
ब्रह्मचर्य न रखना चाहिए। यह नियम विवाह करनेवाले पुरुष और 
स्त्रियों के लिए है। और जो विवाह करना ही न चाहें, वे मरण पर्यन्त 
ब्रह्मचारी रह सकें तो भले ही रहें, परन्तु यह कार्य पूर्ण विद्यावाले, 
जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी पुरुष-स्त्री का है । यह बड़ा कठिन काम 
है कि काम के वेग को थाम के इन्द्रियों को अपने वश में रख सकें ।' 

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत, कुमार्यृतुमती सती। 

ऊर्ध्वन्तु क्कालादेतस्माद्‌, विन्देत सदशं पतिम्‌॥ --मनुस्मृति॥ 

कन्या ऋतुमती हो जाने पर ३ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करती 
हुई, कुमारी रहे । इसके पश्चात्‌ अपने योग्य (ब्रह्मचारी युवक) पति को 
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तरीणि वर्षाण्यृतुमती, areata पितृशासनम्‌। 

ततश्चतुर्थं वर्ष तु, विन्देत सदूशं पतिम्‌॥ --बौधायन ॥ 

ऋतुमती कन्या ३ वर्ष तक पिता के संरक्षण में ब्रह्मचर्य का पालन 
करे । तत्पश्चात्‌ चौथे वर्ष में अपने (वय और गुण में) योग्य पति से 
परिणय करे। 

अज्ञातपतिमर्यादाम्‌ अज्ञातपतिसेवनाम्‌ । 

नोद्ठाहयेत्पिता बालामज्ञातां धर्मशासनाम्‌॥ --हेमाद्रि॥ 

पिता को चाहिये कि पति-मर्यादा, पति-सेवा और धर्मशासन को 
न जाननेवाली तथा कम अवस्थावाली कन्या का विवाह न करे। 

ततो वराय विदुषे, कन्या देया मनीषिभिः । 

एषः सनातनः पन्थाः, Sears: परिंगीयते॥ 

जब कन्या ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो उसे विद्वान्‌ वर को 
समर्पित करना चाहिये | यही सनातन मार्ग है और इसे ही ऋषि लोग 
मानते आये हैं। 

मनु, व्यास, दक्ष, गौतम, शातातप, बौधायन तथा आश्वलायन आदि 
सभी प्राचीन धर्मशास्त्री लोग कन्या के ब्रह्मचर्य के समर्थक और छोटी 
अवस्था के विवाह के घोर विरोधी हैं । सभी के मत से ब्रह्मचारिणी रह 
कर ही कन्या को विवाह के लिए आज्ञा दी गई है अर्थात्‌ १६ वर्ष की 
आयु से पहले किसी ने भी कन्या के विवाह का समर्थन नहीं किया है। 

Fade में कन्या के विवाह के सम्बन्ध में एक प्रार्थना यह है कि 
हे अश्विनीकुमार ! आप ऐसी दया कीजिये जब कि एक कन्या ब्रह्मवादिनी 
और ब्रह्मचारिणी रहकर स्त्री के सब लक्षणों से युक्त हो जाय और वह 
सौभाग्यशालिनी अपना विवाह करना चाहे तब उसे तेजस्वी, सुन्दर 
और युवक वर मिले। वह वर पुरुषार्थी हो। उस के घर में स्नेह, माधुर्य 
तथा सौन्दर्य आदि का वास हो। विविध प्रकार के अन्न और धन से 
परिपूर्ण हो । जहाँ दया, दान और परोपकार आदि गुणों का बाहुल्य हो 
और रोगादि से रहित हो | अर्थात्‌ उस स्त्री को सर्वगुणसम्पन्न युवावस्था 
को प्राप्त वर मिले | 

विवाह का अभिप्राय पाठकों को पहले विदित ही हो चुका है। 
इसलिए जब तक वर-कन्या अयोग्य और ज्ञानहीन हैं, तब तक उन का 


११५ 
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विवाह करना परम मूर्खता और अनुचित पाप है | 
ब्रह्मचारिणी देवियाँ 
यादृग्गुणेन wat स्त्री, संयुज्येत यथाविधि। 
Wenn सा भवति, समुद्रेणेव निम्नगा॥ --मनुस्मृति॥ 
स्त्री जैसे पति के साथ संयुक्त होती है, वैसे ही उस में गुण आ 
जाते हैं । जैसे नदी समुद्र से मिलते ही उस के खारेपन को ग्रहण कर 
लेती है। 
आत्मानमात्मना यास्तु, रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः | --मनुस्मृति ॥ 
जो स्त्री स्वयं ही अपने सतीत्व की रक्षा करती है, वही सुरक्षित 
रह सकती है। 
पल्ली के लिए पति ही ब्रह्म है । उस के साथ नियमानुकूल आचरण 
करना ही ब्रह्मचर्य है | प्राचीन समय में इस हिन्दूजाति में अनेक सच्ची 
ब्रह्मचारिणी तथा सती देवियाँ हुई हैं। पुराणों तथा अन्य कथा-प्रधान 
ग्रन्थों में उन के दिव्य-चरित्रों का वर्णन मिलता है । यहाँ हम कुछ की 
संक्षिप्त कथाएँ लिखते हैं । आशा है हमारी पाठिकाएँ भी उन का अनुकरण 
कर लाभ Sorat | 
१. ब्रह्मवादिनी घोषा--यह कक्षिवान्‌ मुनि की कन्या और उषिज 
की पौत्री थी। ऋग्वेद के दशम मण्डल के ३९, ४० सूक्त इन्हीं पर 
प्रकट हुए थे । इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था और इस का उपदेश 
भी सब को करती थीं । इनके सिद्धान्तो का सार नीचे दिया जाता है-- 
जो पुरुषस्त्री की प्राण-रक्षा में तत्पर रहे, उसे यज्ञ-कार्य में नियुक्त 
करे, उस पर प्रगाढ प्रेम रखे, उस से उत्तम सन्तान उत्पन्न करे, पितृयज्ञ 
के योग्य बनावे इन गुणों वाला वर ब्रह्मचारिंणी को प्राप्त हो। ऐसे ही 
पति के मिलने से स्त्रियों को सुख होता है। 
युवक स्वामी और युवती स्त्री के सहवास से जो आनन्द प्राप्त 
होता है उसे ब्रह्मचारिणी कन्याएँ कुछ भी नहीं जान सकतीं । हे 
अश्विनीकुमार ! वह विषय हमें समझावें | अब हम स्त्री पर प्रेम रखनेवाले 
बलवान्‌ और वीर्यवान्‌ पति के घर जाना चाहती हैं । 
२. ब्रह्मवादिनी सूर्या-यह ऋग्वेद के दशम मण्डल के ८५ 


सूक्त की प्रवक्त्री हुई है । यह सूक्त विवाह सम्बन्ध में वर्णित है। उन के 
उपदेशों का सार नीचे दिया जाता है-- 
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हे बहू! तेरे पति के घर में ऐसी वस्तुएँ प्राप्त हों, जो प्रजा तथा तुझे 
प्रिय लगें । इस गृह में तू स्वामिनी बनने के लिए जागृत हो! इस पति 
के साथ संसर्ग कर और अज्ञात परमात्मा को ध्यान में रखकर, दोनों 
वृद्धावस्था तक परस्पर सुखभोग करते रहो। 

हे परमात्मन्‌! तू इस वधू को सुपुत्रबती और सौभाग्यवती बनाना | 
इसके गर्भ से १० सन्तान उत्पन्न करना और ग्यारहवें इसके पति को 
जीवित रखना हे बहू, तू अपने सद्व्यवहार से सुसराल पर अधिकार 
जमाना, सास-ससुर को सेवा-शुश्रूषा से चश में रखना, ननदों पर राज्य 
करना और देवरों पर महारानी की भाँति शासन करना | 

३. ब्रह्मचारिणी गोधा--ये ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मवादिनी थीं। 
और स्त्रियों को सदाचार की शिक्षा देती थीं। इन का सिद्धान्त था कि 
स्त्रियाँ भी वेद और शास्त्रों के अध्ययन में निपुणता प्राप्त करें। और 
पुरुषों से यह बात कहती थीं कि हम स्त्रियाँ पुरुषों को अधर्म में नहीं 
घसीटती | इसलिए हम निर्दोष अबलाओं का चरित्र मत भ्रष्ट करो । 
हमारे प्रति वही सदाचार का व्यवहार करो, जो कि वेदों में लिखा गया 
है । इस प्रकार से व्यभिचारियों को रोकती थीं। 

४. देवी यमी--इन्होंने भी वेद की ऋचाओं की व्याख्या की हैं । 
ये जनता को यम-नियम के पालन करने की शिक्षा देती थीं। इन का 
कहना था कि धार्मिक पुरुषों और विद्वानों तथा गुणियों के आदर्श चरित्र 
का अनुकरण करना चाहिए | 

५. ्रह्मवादिनी श्रद्धा--इनके द्वारा दृष्ट ऋग्वेद में ५ ऋचाएँ हैं । 
जिनमें श्रद्धा की महत्ता गायी गई है । इस से यह सूचित होता है कि इन 
का सिद्धान्त था कि श्रद्धा से ही मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है । 

६. सती सावित्री--सत्यवान्‌ को पत्नी थी। विवाह से पूर्व ही 
नारद जी ने उन के पिता से कहा कि जिन से आप इस का विवाह 
करनेवाले हैं वह थोड़े ही दिन जीयेगा। यह सुनकर उन के पिता ने 
दूसरे से उस का विवाह करना चाहा। पर ब्रह्मचारिणी सावित्री ने उन्हें 
ऐसा करने से रोका। अन्त में उन के हठ से उन का विवाह सत्यवान्‌ 
से हो गया | अपनी दुष्कर महती तपस्या से इन्होंने अपने पति सत्यवान्‌ 
को दीर्घायु बनाया और अपनी तपस्या से यम को भी परास्त किया। 

७. देवी दमयन्ती--यह राजा नल को स्त्री थी। इन्होंने स्वयं 
इनके साथ स्वयंवर स्वीकार किया। राजा नल अपना सारा राज्यपाट 
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जुए में हार गये। वन में ले जाकर इन्होंने पतिव्रता दमयन्ती को बड़ी 
बुरी दशा में छोड़ दिया और आप भाग गये। पर ये किसी प्रकार अपने 
'पिता के घर पहुँचीं और मिथ्या स्वयंवर की बात रचकर पुन: नल से 
facil | इतना होने पर भी उसने अपने प्यारे पति का प्रगाढ़ प्रेम नहीं 
छोडा। 

८. सती माद्री--ये महाराज पाण्डु की पत्नी थीं। इन्होंने बहुत 
दिनों तक अपने पति की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था। 
ये भी अपने पति के मरने पर पुत्रों को कुन्ती के अधिकार में रख पति 
के साथ सती हो गईं | 

९. सती सुदक्षिणा--यह सम्राट्‌ दिलीप की भार्या थीं। इन्होंने 
'बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य से रहकर पुत्र के लिए महर्षि वशिष्ठ की गौ की 
सेवा की थी। 

अभी अधिक दिन नहीं हुए कि यवनों के शासनकाल में हमारे 
देश की अनेक पतिव्रता और ब्रह्मचारिणी स्त्रियों ने धर्म के लिए अपने 
प्राण अग्निदेव को समर्पित किये थे। 

१०. सती सुकन्या--यह महर्षि च्यवन की पत्नी eff | इनके पिता 
एक दिन वन में अहेर खेलने गये थे | वहीं च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे 
थे । इस बालिका ने भ्रम वश उन के दोनों नेत्रों में काँटे गोद दिये। यह 
खबर उन के पिता को लगी । उन्होंने अपनी पुत्री को महर्षि की सेवा 
के लिए समर्पित कर दिया | कुछ दिनों के उपरान्त सुकन्या युवती हुई, 
पर अपने पति की सेवा करती रही, अश्विनी कुमार ने इसे अपने वश 
में करने के अनेकों प्रलोभन दिये, किन्तु इस का मन ब्रह्मचर्य से जरा 
भी न डिगा । अन्त में उन्होंने प्रसन्न होकर च्यवन को अपने औषधोपचार 
से अत्यन्त सुन्दर युवक बना दिया। 

कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्मचर्य पालन का अधिकार केवल 
पुरुषों के ही लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं। यह उन का निरा बालवाद 
है । परमात्मा ने पुरुष-स्त्री दोनों को एक ही गर्भ से उत्पन्न किया है । उन 
दोनों के जीवन का लक्ष्य भी एक ही बनाया है । दोनों को अपने शारीरिक, 
नेतिक और मानसिक विकास का समान अधिकार है, जो ब्रह्मचर्य से 
ही सिद्ध हो सकता है। फिर एक ही को क्यों ऐसा अधिकार मिलने 
लगा २ स्त्रियों को ब्रह्मचर्य पालन का अधिकार न देना, सभी दृष्टियों से 
घोर अन्याय और जघन्य पक्षपात ही समझा जावेगा। 
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११. वपुता और धारिणी-- श्रीमद्भागवत में लिखा है कि agar 
और धारिणी नाम की दो स्त्रियाँ थीं। जिन्हें ब्रह्मज्ञान प्रात करने की 
उत्कट इच्छा थी | इसलिए दोनों ने अपने को विवाह-बन्धनों से मुक्त 
रखकर अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन किया और अन्त में उन को मोक्ष 
प्राप्त हुआ। 

प्राचीन समय में कुछ ऐसी आदर्श स्त्रियाँ भी हुई थीं जिन्होंने 
लौकिक सुख को तुच्छ समझकर, अपना जीवन अविवाहित व्यतीत 
किया है। इस से यह बात सिद्ध होती है कि समाज के कल्याण तथा 
स्वात्मानन्द के लिए स्त्रियाँ भी अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती हैं। 

पातित्रत और ब्रह्मचर्य 
“कोकिलानां स्वरो रूपं, स्त्रीणां रूपं पतिव्रतम्‌।' 
—चाणक्यनीति॥ 
कोयल का रूप उस का स्वर और स्त्रियों का सौन्दर्य उन का 
पतिव्रत होता है। 
“व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्रोति निन्द्यताम्‌।' 
-— मनुस्मृति ॥ 
अपने पति को छोड़कर पर पुरुष को चाहने वाली स्त्री संसार में 
निन्दित होती है। अर्थात्‌ व्यभिचारिणी कहलाती है। 
स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है। अतएव पति के हित में तत्पर 
रहना ही उस का सनातन धर्म है । जो स्त्री अपने पति का आदर करती 
तथा मन, वचन और कर्म से उस की आज्ञा का पालन करती है, वही 
स्वर्ग-सुख पाती है। पति के सर्वथा अनुकूल रहना तथा स्वप्र में भी 
परपुरुष की इच्छा न करने को “ पातिव्रत' कहते हैं । इस देश में प्राचीन 
काल में अनेक पतिव्रता स्त्रियाँ हो गई हैं, जिनको कीर्ति आज भी 
भूमण्डल में व्याप्त है। इस बात का साक्षी भारतीय इतिहास है कि 
जितनी सती साध्वी स्त्रियाँ हिन्दू जाति में हुईं, उतनी कहीं सुनने में भी 
न आ सकों। 
ब्रह्मचर्य और विद्याभ्यास के पश्चात्‌ कन्या का विवाह उस के 
सदुश ब्रह्मचारी और विद्वान्‌ वर से होता है। तब से वह अपने पति के 
अधिकार में रहती है | गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते ही उसको “पातित्रत' 
के पालन का सब से बड़ा तप उपस्थित होता है। यदि वह इस का 
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पूर्णरूप से पालन कर सकी तो वह स्त्री संसार में देवी का स्थान ग्रहण 
करती है। 

हमारे विचार से पातिव्रत भी स्त्रियों के लिए एक प्रकार का गार्हस्थ्य 
“ब्रह्मचर्य है। इसमें भी प्रायः बहुत साधना की आवश्यकता होती है । 
अपने पति के साथ भी शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करना व्यभिचार 
है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह इस 
आवश्यक ब्रह्मचर्य का पालन कर गृहस्थाश्रम को सुखमय बनाती रहेँ | 

आदर्श माता 

“जास्ति मातुसमो गुरुः।' 

माता के समान बालक का संसार में दूसरा गुरु नहीं | 

यह बात बहुत सत्य है कि जैसी माता होती है, वैसी ही उस की 
सन्तान भी होती है । प्रत्येक सन्तान पर उस की माता के भले-जुरे गुणों 
का अवश्य प्रभाव पड़ता है। हमारी इस बात का समर्थन सुश्रुत और 
वाग्भट्ट जैसे ऋषि-प्रणीत वैद्यक शास्त्रों में किया गया है । देखिये, 
धर्माचार्य मनु माता के सम्बन्ध में अपनी यह सम्मति देते हैं । 

उपाध्यायानां दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । 

सहस्त्रन्तु पितुन्माता, गौरवेणातिरिच्यते ॥ 

१० उपाध्याय के बराबर १ आचार्य, १०० आचार्य के बराबर १ 
पिता और १००० पिता के बराबर माता गौरव में बड़ी है। 

बालक-बालिकाओं पर उपाध्याय, आचार्य और पिता का उतना 
प्रभाव कदापि नहीं पड़ता, जितना कि माता का प्रभाव पड़ता है । एक 
सुशिक्षिता माता अपनी सन्तान को थोड़े ही दिनों में सब गुणों से सम्पन्न 
'कर देती है। 

माता का पद वास्तव में बड़े महत्त्व और उत्तरदायित्व का है | यदि 
माता अयोग्य हुई तो सन्तान किसी काम की नहीं हो सकती | सन्तान 
के लिए माता की योग्यता की परम आवश्यकता होती है | 

आजकल की दशा बड़ी विचित्र है । सामाजिक अवनति के कारण 
प्रायः अयोग्य बालिकाएँ माता-पद पर सुशोभित हो रही हैं। जब वे 
स्वयं ही संसार का कुछ अनुभव नहीं रखती तब भला वे अपनी सन्तान 
का क्या उचित प्रकार से लालन-पालन कर सकेंगी ? ऐसी अवस्था में 
गुणहीन, कुरूप, निर्बल और निस्तेज सन्तान निकले तो फिर आश्चर्य 
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महाभारत में युधिष्ठिर-मार्कण्डेय-संवाद है । उस में युधिष्ठिर के 
पूछने पर मार्कण्डेय जी ने इस प्रकार माता का महत्त्व बतलाया है 

मातृस्तु गौरवादन्ये, पितूनन्ये तु मेनिरे । 

दुष्करं कुरूते माता, विवर्धयति या प्रजाः ॥ 

किसी का मत है कि माता बड़ी है और किसी के विचार में पिता 
बड़ा है। पर मैं कहता हूँ कि माता ही बड़ी है। क्योंकि वह सन्तान को 
पाल-पोस कर बड़ा करने का कठिन कार्य करती है। 

आज तक जितने शूरवीर, विद्वान्‌, कीर्तिमान्‌, तेजस्वी और प्रतापी 
पुरुष हुए हैं वे सब अपनी सदाचारिणी, पतित्रता तथा सुयोग्य माता के 
द्वारा ही हुए हैं। 

माता के लिए ब्रह्मचारिणी होना अत्यन्त आवश्यक है । व्यभिचारिणी 
होने से सन्तान भी वैसी ही उत्पन्न होती है। माता के आचरण का 
गर्भस्थ बालक पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । शुकदेव तथा अभिमन्यु जैसे 
'परमज्ञानी एवम्‌ अद्वितीय वीर बालकों को माता के गर्भ में ही आत्मज्ञान 
एवं शस्त्र-सञ्चालन की शिक्षा मिली थी। गर्भधारण करते ही माता 
को ब्रह्मचर्य सम्बन्धी सब नियमों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी, 
सुशीला एवं विदुषी स्त्रियों की सन्तान भी उस की भाँति सब गुणों में 
दक्ष होती है। 


१२१ 


ब्रह्मचर्य-युक्त गर्भाधान 

“इमां त्वमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु।' —त्रहवेद॥ 

हे वीर्य से परम ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष ! तू इस पत्नी को उत्तम पुत्रों वाली 
और सौभाग्यवाली बना | 

“प्रजनार्थ स्त्रियः सृष्टाः, सन्तानार्थञ्चमानवाः।' -मनुस्मृति॥ 

गर्भधारण करने के लिए स्त्रियाँ और गर्भाधान करने के लिए 
पुरुषों की रचना हुई है । 

प्रायः सभी महर्षियों ने स्त्रियों का उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति माना है। 
यह कार्य वास्तव में बड़े महत्त्व और दायित्व का है । यही कारण है कि 
गर्भाधान की गणना षोडश संस्कारों में की गई है। शास्त्रकारों का मत 
है कि गर्भाधान ब्रह्मचर्य युक्त होना चाहिए । पर आजकल इस पर कुछ 
भी ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि उत्तम पुत्रपुत्रियों का 
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अभाव हो रहा है। अयोग्य माता-पिता की सन्तान कैसे अच्छी हो 
सकती है। जिस अवस्था में इस कार्य का विधान है, उस की कोई 
चिन्ता ही नहीं है। | 
गर्भाधान के लिए अवस्था नियत की गई है। १६ वर्ष से पहले 
स्त्री को गर्भधारण न करना चाहिए, और २५ वर्ष से पहले पुरुष को 
गर्भाधान करना मना है । इस नियम के विपरीत चलने से जो-जो हानियाँ 
होती हैं वे इस प्रकार वैद्यक-ग्रन्थ में वर्णित हैं:- 
ऊनषोडशवर्षायाम्‌, अप्राः पञ्चाविंशतिम्‌। 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ, कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ 
यदि १६ वर्ष से कम आयुवाली स्त्री में २५ वर्ष से न्यून वयवाला 
पुरुष गर्भाधान करे तो वह गर्भ उदर में ही विपत्ति को प्राप्त होता है। 
जातो वा न चिरञ्चीवेज्नीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः | 
तस्मादत्यन्तबालायां, गर्भाधानं न कारयेत्‌॥ 
--सुश्रुत-संहिता ॥ 
यदि उस गर्भ से सन्तान उत्पन्न भी हुई तो वह जीती wet यदि 
जीती है तो अत्यन्त दुर्बल अंगोंवाली होती है इसलिए कम आयुवाली 
स्त्री में कभी गर्भाधान न करना चाहिए पूर्ण युवती स्त्री को चाहिए कि 
मासिक धर्म से शुद्ध होकर अपने स्वस्थ तथा युवक पति से एक बार 
समागम करे और गर्भ के लक्षण सूचित होने पर जब तक बालक 
उत्पन्न होकर दूध पीना न छोड़ दे तब तक पुरुष से सम्बन्ध न करे । 
अर्थात्‌ अढ़ाई-तीन वर्षों के पश्चात्‌ पुन: गर्भाधान का समय आता है 
और इस विधि से अधिक से अधिक १० पुत्र-पुत्रियां उत्पन्न कर लेने 
पर पुनः ब्रह्मचर्य से रहकर सौ वर्ष तक जीवे । यह आज्ञा हमारे सर्वप्रधान 
ग्रन्थ वेद में भी दी गई है । जो स्त्री-पुरुष इस वैदिक नियम का पालन 
करते हैं, वे सदैव स्वस्थ और नीरोग रहते हैं । उन का आयुर्बल कदापि 
क्षीण नहीं होता और वे एक बार के सम्भोग से ही गर्भाधान कर सकते 
हैं । इस बात के उदाहरण हमारे पूर्वज ऋषियों के इतिहास हैं। 
प्रत्येक स्त्री को पृथ्वी के गुणों का अनुकरण करना चाहिए तत्त्व 
के धारण, उत्पादन और पोषण की जो शक्ति पृथ्वी में है, वह स्त्री में 
भी है। जैसे वह संयम से रहकर बीज धारण करती है और उसे अंकुर 
के रूप में प्रकट करती है, वैसे ही स्त्री को भी ब्रह्मचर्यं का पालन कर 
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गर्भधारण करके उस से सन्तान उत्पन्न करना चाहिए। जैसे वह उस 
अंकुर का पोषण कर उसे योग्य बना देती है, वैसे ही इसे भी अपनी 
सन्तान को पालकर योग्य बनाना चाहिये। 

प्रत्येक पुरुष को मेघ के गुणों का अनुकरण करना चाहिए । उत्पादन 
शक्ति जो उस में है वह उस में भी है | जैसे मेघ उचित समय पर पृथ्वी 
को जल से सींचता है उसी प्रकार पुरुष को भी नियम से गर्भाधान 
करना योग्य है। 

अखण्ड ब्रह्मचारिणी सरस्वती 

“सरस्वती वाङ्महती महीयताम्‌।' 

सरस्वती विद्या की महती देवी है, जिसकी महिमा अपार है। 

' चन्दतां परमेश्वरीं भगवतीं, बुर्द्धिप्रदां शारदाम्‌।' -स्तोत्र॥ 

उस परमात्मस्वरूपा, ऐश्वर्यनती तथा बुद्धिदायिनी शारदा को हम 
(श्रद्धा सहित) नमस्कार करते हैं। 

सरस्वती का नाम संसार में बहुत ही विख्यात है । इन्हें लोग विद्या 
की देवी मानते हैं । इसी विचार से आज असंख्य लोग इनकी पूजा करते 
हैं। 

जिन लोगों के हृदय में विद्वान्‌ और ज्ञानवान्‌ बनने की अभिलाषा 
रहती है, वे तो प्रायः निरन्तर इस बड़ी शक्ति की मन, वचन तथा कर्म 
से आराधना करते हैं । इन्हें सब देवियों में इतनी प्रतिष्ठा और महानता 
adi मिली ? यह बात बहुत कम लोगों को ज्ञात है। अतः हम उसे 
बताना चाहते हैं। 

सरस्वती देवी विद्या की प्रधान प्रेरिका और रक्षिणी हैं। यह अधिकार 
इनको ब्रह्मचर्य व्रत के पालन और वेदाध्ययन से प्राप्त हुआ है। इस 
प्रकार तो पुराणों के मत से ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं । इन्होंने कभी अपना 
विवाह ही नहीं किया। इन्हें ज्ञान और विज्ञान से इतना प्रेम हो गया था 
कि ये जीवन पर्यन्त अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करती रहीं | कई बार 
इनकी परीक्षा ली गई पर ये तिल भर भी अपने Ad से नहीं डिगीं। 
विवाह न करने का एक कारण यह भी था कि इन्होंने अपने सदृश एक 
भी वर नहीं देखा | इनके दीर्घ ब्रह्मचर्य और विद्याभ्यास से प्रसन्न होकर 
सन देवमण्डली इनको माता समझने लगी । इनके पिता ब्रह्मा ने इन्हें 
वेद को अधिष्ठात्री बना दिया। तब से आज तक ये उसी अवस्था में 
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पूजित हो रही हैं ये ब्रह्मचर्य और विद्याभ्यास से बहुत प्रसन्न रहती हैं। 
जो कन्या इनको प्रसन्न करना चाहती हो वह अवश्य ब्रह्मचर्य से रहकर 
विद्याभ्यास में लगी रहे । 
'वेदवती का अपूर्व ब्रह्मचर्य 

“ब्रह्मचर्यं तप की तपस्विनी लक्ष्मीरूपिणी स्त्री को संसार में कुछ 
भी दुर्लभ नहीं है।' 

प्राचीन समय में अखण्ड ब्रह्मचर्य के प्रेमी न केवल पुरुष ही थे, 
वरन्‌ कई स्त्रियाँ भी ऐसी हुई हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के लिए अपना 
अमूल्य जीवन समर्पित किया था। क्या पुरुष, क्या स्त्री, जिस किसी 
को ब्रह्मचर्य का मधुर फल चखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है; वही इस. 
पर मुग्ध हो गया है । इस बात को हम एक पौराणिक आख्यायिका द्वारा 
दिखलाना चाहते हैं । 

वेदवती नाम की एक ऋषिकन्या थी जो अत्यन्त सुन्दरी तथा 
सुशीला थी। वह पूर्ण युवती हो गई थी, पर अभी उस का विवाह नहीं 
हुआ था। वह एक वन की पर्णकुटी में रहकर निरन्तर तपस्या करती 
थी। उस की इच्छा भी विवाह करने की न थी कारण यह था कि उस 
का मन ब्रह्मचर्य के पालन से बहुत शुद्ध और दृढ़ हो गया था। 

एक दिन की बात है कि राक्षसों का राजा रावण उसी मार्ग से आ 
निकला।उस की दृष्टि वेदवती पर पड़ी । वह उसे देखते ही मोहित हो 
गया। उसने जाना प्रकार के प्रलोभनों में उसे har चाहा, पर उस 
ब्रह्मचारिणी का मन तिल भर भी न डिग सका। रामचरितमानस में 
'बहुत सत्य लिखा है-- 

` डगै न शम्भु शरासन कैसे। 
'कामी-वचन सती-मन जैसे॥ 

अन्त में रावण ने हार मानकर उसे बलात्‌ भ्रष्ट करना चाहा | उसने 
उस के लम्बे-लम्बे काले-काले केशों को पकड़कर खैंचना प्रारम्भ 
किया। इस पर उस परम तेजस्विनी महिंला ने रावण को इस प्रकार 
झटका दिया कि वह दूर जा गिरा । फिर वेदवती ने कहा- रे दुष्ट पापात्मा ! 
तूने मेरे केशों को स्पर्श कर लिया। इस लिए परपुरुष के छू जाने से मेरा 
ब्रह्मचर्य व्रत खण्डित हो गया | अब मैं अपना कलुषित कलेवर किसी 
प्रकार नहीं रख सकती । ले देख! मैं अभी इस का प्रायश्चित्त किये देती 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


विज्ञान itized by Arya Samaj F ion 0 i i 
न्रह्मचर्य- y Ary maj Foundation Chennai and eGangotri १२५ 


El 

यह कह कर वह वहीं एक जलते हुए अग्निकुण्ड में कूद पड़ी 
और साक्षात्‌ ब्रह्मलोक में जा पहुँची । अन्यायी रावण हाथ मल कर रह 
गया। 

धन्य है सती शिरोमणे ! धन्य है! अवश्य ही तूने अपूर्व ब्रह्मचर्य 
का परिचय दिया । तेरै पवित्र चरित्र तथा अदम्य आत्मबल की कथा 
भारत की स्त्रीजाति के इतिहास में “यावच्चन्द्रदिवाकरौ ' सुवर्णाक्षरों में 
'लिखी रहेगी । 

हमारी पाठिकाओं को इस ब्रह्मचारिणी के आदर्श चरित्र तथा 
मनोबल से शिक्षा लेनी चाहिए। 

गृहस्थ ब्रह्मचारिणी देवहूती 

' भार्यामूलं त्रिवर्गस्य, भार्यामूलं तरिष्यतः।' -महाभारत॥ 

स्त्री, धर्म, अर्थ और काम का मूल है । यह मोक्ष का भी साधन है । 

“या नारी पतिभक्ता स्यात्सा सदा ब्रह्मचारिणी।' -सूक्ति॥ 

जो स्त्री केवल अपने पति से अनुराग रखती है, वह सर्वदा 
ब्रह्मचारिणी कहलाती है। 

कुछ लोगों का मत है कि जिस स्त्री का विवाह हो गया, वह 
ब्रह्मचारिणी नहीं रह जाती । पर यह बात भ्रम-मूलक है । गृहस्थाश्रम 
में भी रहकर स्त्री-पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं । मनु आदि 
धर्माचायोँ का कहना है कि नियमित समय में सन्तान के लिए मैथुन 
करना ब्रह्मचर्य है । फिर ऐसी अवस्था में एक नियत समय तक गृहस्थी 
में घर्मयुक्त वीर्य के संरक्षण को क्यों न ब्रह्मचर्य कहा जाय ? जो स्त्रियाँ 
केवल अपने पति से उचित समय पर संसार के हित की इच्छा से 
सहवास कर गर्भ धारण करती हैं,वे भी ब्रह्मचारिणी हैं । ऐसी स्त्रियों 
की सन्तान सर्वदा सद्गुणवाली होकर फलती-फूलती हैं। 

पुराणों में एक कथा महासती देवहूती की आई है । कदाचित्‌ हमारी 
पाठिकाएँ भी इस नारी-रल का नाम सुन चुकी हों। ये प्रसिद्ध राजा 
स्वायंभुव मनु की पुत्री थीं । इन का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था। वे 
भी ज्ञान, विद्या, बुद्धि और धर्म में बड़े आदर्श पुरुष थे। देवहूती भी 
अत्यन्त सुशीला, परम विदुषी, धर्मपरायणा, सदाचारिणी एवं पतिव्रता 
स्त्री थीं | इन्हीं के कारण इनकी तीन सन्तानें संसार में सुप्रसिद्ध हुई। 
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अरुन्धती और अनुसूया नाम की दो पुत्रियाँ थीं, जिनमें पहली का 
विवाह महर्षि वशिष्ठ से और दूसरी का महामुनि अत्रि से हुआ था । एक 
पुत्र जिनका कि नाम कपिल मुनि था। ये अद्वितीय तत्त्वज्ञान सांख्य 
शास्त्र के आचार्य हुए। | 

बहुत दिन तक गृहस्थाश्रम के सुखों का उपभोग कर लेने पर, 
कर्दम ऋषि ने तपस्या करने के लिए देवहूती से आज्ञा माँगी। उस 
समय उस देवी ने अपने प्रिय पति को जाने की आज्ञा दे दी । तत्पश्चात्‌ 
वे स्वयं ब्रह्मचर्य-पालन और ब्रह्मज्ञान के चिन्तन में अपना समय बिताने 
लगीं। वे अपने पुत्र से आध्यात्मिक विचारों को प्रश्न द्वारा प्रकट कर 
उनसे शंका-समाधान कराती थीं। यह बात आज भी विख्यात है । यदि 
ऐसी आदर्श ब्रह्मचारिणी माता न होती तो हमें एक महान्‌ तत्त्ववेत्ता की 
उपलब्धि न होती | 

वास्तव में जितेन्द्रिया, सत्यशीला, शुभ गुणयुक्त, पतिप्रेमा, 
रोगरहिता, दयावती, क्षमावती, सन्तानवत्सला, सदाचारिणी, अध्ययन- 
शीला, गृह-कर्मकुशला एवं सर्व गुणसम्पन्ना स्त्री ही आदर्श माता हो 
सकती है। ऐसी ही माता से देश, समाज, धर्म और जाति का यथेष्ट 
उपकार हो सकता है। 

स्त्री-जाति का पतन 

“सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः, स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः ।' 

साधारण से साधारण दोषों से भी स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से 
करनी चाहिये। 

किसी भी समाज के उत्थान और पतन का कारण विशेषकर उस 
देश का स्त्री-मण्डल होता है। समाज का अत्यन्त आवश्यक तथा 
सहायक अंग स्त्री-समुदाय माना गया है। यदि वह हीन हो जाय तो 
समाज को दुर्गति निश्चित है! = 

हमारा भारतवर्ष क्यों उच्च दशा को प्राप्त था ? हमारी हिन्दू-जाति 
किस के बल पर उन्नत हुई थी ? यहाँ की सुशिक्षिता, पतिव्रता एवम्‌ 
आदर्श गुणवती स्त्रियों के कारण। पुरुष कभी भी उत्तम कार्य नहीं कर 
सकते, जब तक कि उन के घर में सच्ची साध्वी पत्नी न हो। इस 


सम्बन्ध में नीतिशास्त्र का एक श्लोक उद्धृत कर देना बहुत उचित 
जान पड़ता है-- 
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अस्यास्ति भार्या पठिता सुशिक्षिता, 
गृहक्रिया-क्र्म-सुसाधने क्षमा। 
स्वजीचिकां धर्म- धनार्जनं पुनः, 
करोति निश्चिन्तमथो हि मानवः ॥ 
जिसकी स्त्री पढ़ी-लिखी, सुशिक्षिता, गृहकार्य तथा अन्य व्यवहारों 
में सुयोग्या होती है, वह पुरुष चिन्ता रहित प्रसन्नमन होकर अपने धर्म 
धन का उपार्जन कर सकता है। 
काल के प्रभाव से अब स्त्रियों की प्राचीन मर्यादा का लोप हो रहा 
है। हिन्दू जाति में अब स्त्रियाँ केवल पैर की पनही समझी जाने लगी 
हैं । उन की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध ही दूर हो गया। पुरुष-जाति उन 
को पढ्ना-लिखाना एक अपमान और लज्जा की बात मानने लगा | इस 
प्रकार अयोग्य स्त्रियों को गृहस्थी के गुरुतर भार सौंपे जाने लगे और 
देश रसातल को पहुँच गया । स्त्रियों के इसी सम्बन्ध का एक हिन्दी 
कवि ने अपने पद्य में कैसा अच्छा चित्र खींचा है-- 
सोचो! नरों से नारियाँ किस बात में हैं कम हुई। 
मध्यस्थ में शास्त्रार्थ में वे भारती के सम हुई॥ 
होती अनेकों रहीं गार्गी और मैत्रेयी जहाँ। 
हैं अब अविद्या-मूर्ति सी कुल नारियाँ होती वहाँ॥ 
--भारत- भारती ॥ 
जिस स्त्री-जाति ने शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे वेदान्ती, 
राणा प्रताप और शिवा जी जैसे शूरवीर, समर्थ रामदास, रामकृष्ण और 
सूरदास जैसे महात्मा, कालीदास, तुलसीदास और भूषण जैसे कवि, 
दयानन्द जैसे समाज-सुधारक और तिलक जैसे देशसेवक उत्पन्न किये, 
उस की दुर्दशा किसे न असह्य जान पड़ेगी ? 
आज तक जितने सत्पुरुष उत्पन्न हुए हैं, वे सन सदाचारिणी माताओं 
के कारण ही हुए हैं। स्त्री-जाति का सुधार ही राष्ट्रीय सुधार समझना 
चाहिए। जो जाति उन्नत होना चाहती है, वह स्त्रियों में सद्गुणों का 
पहले प्रचार करे। 
_ व्यभिचारिणी की दुर्दशा 
“व्यर्थीकारेण शुक्रस्य, ब्रह्म-हत्यामवाप्नुयात्‌।' 
—निर्णय-सिन्धु॥ 
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वृथा वीर्य का नाश करने से ब्रह्म-हत्या का पाप लगता है। 

“रजोदर्शनतः पूर्व, न स्त्री-संसर्गमाचरेत्‌।' --भविष्यपुराण ॥ 

रजोदर्शन होने से पहले स्त्री से समागम करना निषेध है। 

पुरुष जाति में व्यभिचार तो बढ़ा ही-है, पर उन के प्रभाव से स्त्रियों 
में भी इस दोष का प्रचार हो रहा है। शास्त्रों के मत से अपने पति के 
साथ भी अनियमित मैथुन करना भी व्यभिचार है, और इस से भी पाप 
होता है। सती स्त्रियाँ वे ही हैं, जो नियत समय पर सन्तान की इच्छा 
से पति का समागम करती हैं । असमय में सम्भोगरत होने से पुरुष वीर्य 
और स्त्री के रज का नाश होता है । वीर्य और रज के अधीन जीवन है। 
इसलिए दोनों को जीवहत्या का पातक होता है। 

जो स्त्रियाँ बाल्यावस्था से ही विषय-वासना में लग जाती हैं वे 
कभी सुख नहीं पाती | 

स्त्रियों के दुराचारिणी होने से कुल, धर्म, जाति और देश का 
अधःपतन हो जाता है | जिस देश का नारी समाज पतित होता है, वहाँ 
का पुरुष-समाज भी घृणित और अवनत स्वयं हो जाता है। यद्यपि 
स्त्रियों को दूषित करने का लांछन पुरुषों पर ही लगाया जा सकता है, 
तथापि अज्ञानता के कारण स्त्रियाँ भी अपने नाश का कारण बन रही हैं। 

हमने देखा है कि सधवा स्त्रियों की अपेक्षा विधवाएँ अधिक 
स्वस्थ और नीरोग रहती हैं । उन की आयु भी बहुत बड़ी होती है और 
वे परिश्रम भी बहुत करती हैं । इस का प्रधान कारण हमें यही ज्ञात होता 
है कि उन्हें ब्रह्मचर्य-ब्रत के पालन करने का अधिक अवसर मिलता 
है। पति के न रहने पर उन का जीवन संयमित और व्यभिचार रहित हो 
जाता है । ऐसा भी देखा गया है कि जो स्त्रियाँ अपने पति के जीवनकाल 
र बहुत अस्वस्थ रहती थीं, वे भी पति के मर जाने पर हृष्ट-पुष्ट हो गई 

| 


अब हम स्त्रियों की उन दुरवस्थाओ का वर्णन करते हैं, जो अति 
मैथुन तथा पापाचरण से उत्पन्न होती हैं। 


१. व्यभिचार से स्त्रियों का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। 
२. युवावस्था में ही सब अंग शिथिल हो जाते हैं। 
३. बुद्धि, बल और गुणों का हास होने लगता है। 
४. गर्भधारण करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। 
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५. बहुत सी स्त्रियों के बालक नहीं होते, और होते भी हैं तो जीते 
नहीं | 

६. राजयक्ष्मा, प्रदर,रक्तवात-विकार, संग्रहणी, शूल तथा अन्य 
“प्राणनाशक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 

७. हृदय में दुर्बलता, भोजन में अरुचि, भोग में आसक्ति, चित्त में 
अशान्ति तथा शयन में अनिद्रा हो जाती है। : 

८. क्रोध, अनुत्साह, अधैर्य, अविचार, अकार्य और लोभवाला 
स्वभाव बन जाता है। 

९. जीवन भाररूप और दुःखमय जान पड़ने लगता है। 

१०. रोग पर रोग लगे रहते हैं, जिन से असमय में ही मृत्यु हो 
जाती है। 

आजकल प्रायः स्त्रियाँ इन दुर्दशाओं को भोग रही हैं। अतएव 
यदि वे अपने को इनसे बचाना चाहें तो अपने पतियों को भी सदाचारी 
aad और स्वयं सदाचारिंणी बनने का उद्योग करें| यदि स्त्रियाँ चाहें 
तो कोई उन के लिए बहुत कठिन काम नहीं है । धीरे-धीरे अभ्यास से 
अपने दोषों को निश्चय पूर्वक वे दूर कर सकती हैं। 

स्त्री-जाति पर विदेशी -मत 

इस शीर्षक में हम उन विदेशी विद्वानों का मत उद्धृत करते हैं, 
जिन्होंने कि स्त्री -जाति के सम्बन्ध में बहुत विवेचना कर लेने पर ही 
अपना विचार प्रकट किया है-- 

“साध्वी स्त्री संसार के सन ऐश्वर्यों से बढ़कर है । वह एक स्वर्गीय 
देवी है, जिसमें सम्पूर्ण दिव्य गुण निवास करते हैं।' 

--जरमी टेलर II 

“समाज के आचार को बनाना, गृह का प्रबन्ध करना तथा 'कोमलता, 
प्रेम और सहनशीलता से जीवन की कठिन और विषम यात्रा 'कोसरल 
और सुखद बनाना स्त्री का ही काम है।' --टामसन॥ 

“इस संसार में स्त्रियों का राज्य है। ये ही माताओं, पुत्रियों और 
पत्नियों के रूप में इस जीवन के संकुचित मार्ग को विस्तृत बनाती हैं ।' 

—मांट गुमरी ॥ 

“किसी देश की परम्परा और जाति नियम कुछ भी हों पर धर्म 

और सदाचार की निष्पत्ति स्त्रियों के हाथ में होती ar’ 
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“ये देवियाँ हमारी पूजनीया हों या सहचरी नायिका हों या 
परिचारिका, इन का अखण्डनीय प्रभाव हम पर पड़ता है ।' --मार्टिन॥ 
“वह कौन सा आकाश है, जहाँ स्त्री का प्रेम नहीं चढ़ता और वह 
कौन सा पाताल है, जहाँ वह नहीं उतरता।' --कारलिटन॥ 
“स्त्री हमारे अविश्वास और कठोरता से सूखे हदय को प्रफुल्लित 
'कर देती है । इन्हीं देवियों के प्रताप से नरक भी स्वर्ग बन जाता है।' 
— लार्ड वाइरन॥ 
“मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैं कह सकता हूँ कि सर्वत्र स्त्रियाँ 
'कोमल-हदया, दयाशीला, धर्मपरायणा और परोपकारिणी होती SF 
श्रद्धा, लज्जा और दया, ये तीन सहेलियाँ तो कभी इन का साथ नहीं 
छोड़ती।' —लियार्ड॥ 
“पुरुष को प्रसन्न रखने में स्त्री की प्रसन्नता है। वह पुरुष की 
प्रसन्नता के लिए प्राणों को बलि तक दे सकती है ।' —-काउंट्री पटमोर ॥ 
“संसार-वारिका में सती स्त्री सब से सुन्दर सुमन है। उस की 
कोमलता, उस की सुगन्धि और रमणीयता, एक से एक बढ़कर मनोहर 
है।! --थीकरे ॥ 
“स्त्री की सुन्दरता किस बात में है ? परोपकार और निश्छल भक्ति 
में तथा सन्तोष और सहनशीलता में,--ये गुण उस के लावण्य को 
'चमकाते, तेज को बढ़ाते तथा उसे देवता बनाते हैँ।' --मिलटन ॥ 
"प्रस्न मन और प्रसन्न वदन होना सहिष्णुता, सहानुभूति, बुद्धि 
की तीव्रता, स्मृति की प्रौढता और दूसरे के मन को सहज में खींच 


लेना, इन गुणों में स्त्रियाँ अद्वितीय हैं।' --गजबोन Il 
"देवियों के हृदय पर एक बार जो बात अङ्कित हो जाती है, उस 
का मिटाना फिर बड़ा कठिन हो जाता है।! —थेकरे॥ 


“इस बात को अपने मस्तिष्क से निकाल दो कि तुम स्त्रियों से 
गौरवशाली हो ! स्त्रियाँ तुम्हारी इच्छाओं और 'महत्त्वाकांक्षाओं की संगिनी 
हैं । वे तुम्हारे सुख-दुःख में सहायता देती el --मेजिनी ॥ 
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शरीर का सार 

*शुक्रायत्तं बलं पुसः।' वैद्यक ॥ 

वीर्य के अधीन मनुष्य का शारीरिक बल रहता है। 

संसार के सभी पदार्थो में एक सार तत्त्व रहता है । उस के बल से 
ही वह सुरक्षित और मान्य होता है । सार तत्त्व के बिना किसी वस्तु की 
कभी स्थिति नहीं हो सकती । बड़े-बड़े वैज्ञानिकों का सिद्धान्त है कि 
एक भी पदार्थ सत्ता से हीन नहीं है। जब तक उस का अस्तित्व है, 
तबतक उस की इस विशेष शक्ति का लोप नहीं हो सकता | 

मनुष्य शरीर में भी एक सार तत्त्व है । उसी के रहने से वह अपना 
जीवन धारण कर सकता है । उस के बिना उस की शारीरिक अवस्था 
एक क्षण भी नहीं चल सकती । लोग इस सार तत्त्व को “वीर्य' कहते 
हैं । जो लोग बुद्धिमान हैं, वे यत्रपूर्वक इसे अनुपम रल समझकर इसकी 
रक्षा करते हैं । 

कुछ तत्त्वज्ञानियों का कहना है कि जब तक शरीर में वीर्य की 
स्थिति रहती है, तबतक मनुष्य मर नहीं सकता। वीर्य का नाश ही 
जीवन का नाश है । यह बात अनुभव सिद्ध है कि जब तक शरीर में 
वीर्य रहता है तब तक शरीर में शक्ति और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है | 
मृतक होने की दशा में वीर्य का पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है। इस मत 
का अभिप्राय यह है कि वीर्य शरीर का वह अस्तित्व है, जिसके बल 
पर वह अपना कार्य सम्पादित कर सकता है। 

हमारे वैद्यक-शास्त्र के आचार्यो ने इस वीर्य पर बहुत उत्तम विचार 
किया है । उन्होंने भी इस को सार पदार्थ माना है । प्रायः सब ने इस की 
रक्षा के लिए लाभप्रद उपदेश किये हैं। 

वीर्य की रक्षा करने वालों का शरीर सुदृढ़, आत्मा सन्तुष्ट तथा मन 
प्रसन्न रहता है । वीर्यवान्‌ पुरुष ही इस संसार में स्वस्थ शरीर और 
निर्भय चित्त रह सकते हैं । अतः मनुष्य जाति का कर्तव्य है कि शरीर, 
रक्षा और सदुद्देश्य की सिद्धि के लिए इस अमृत रूपी वीर्य का संचय 
करे। भ्रम-वश कभी इस का नाश करने में तैयार न हो। 
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आहारस्य परं धाम, शुक्रं तद्रक्ष्यमात्मनः | 

क्षये सस्य नहून्‌ रोगान्मरणं वा नियच्छति॥ - चरक संहिता॥ 

मनुष्य के भोजन का सब से उत्कृष्ट अंश वीर्य है। अतएव यल 
सहित उस की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि वीर्य के क्षय होने से अनेक 
प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और इस का अन्तिम परिणाम मरण भी है। 

वीर्य की उत्पत्ति 

‘Veh तेजोरेतसी च, बीज-वीर्येन्द्रियाणि च।' --अमरकोष II 

मनुष्य शरीर में रहने वाले सार पदार्थ के इतने नाम हैं-- 

शुक्र, तेज, रेतस, बीज, वीर्य और इन्द्रिय । 

“वीर्य सर्वार्थ-साध्चकम्‌।' 

वीर्य सब प्रकार के अर्थों का साधने वाला है। 

मनुष्य जो कुछ भोजन करता है, वह पहले पाकस्थली में जाकर 
रंजित होता है। आहार के पचने पर रसादि सात धातुएँ क्रम से बनती 
हैं। आहार का अन्तिम और सर्वोत्तम परिणाम वीर्य है। यह अत्यन्त 
उपयोगी और जीवन तत्त्व वाला होता है शरीर के लिए सातों थातुएँ 
आवश्यक हैं । अतएव वैद्यक-शास्त्र के अनुसार हम उन का यहाँ पर 
वर्णन करते हैं । 

रसाद्रक्तं ततो मांसं, मांसान्मेदः प्रजायते । 

मेदस्यास्थिस्ततो मज्जा, मज्जायाः शुक्रसम्भवः॥ 

-—सुश्रुताचार्य॥ 

भोजन के पचने पर रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, 
मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य उत्पन्न होता है । 

इस से यह प्रकट है कि सप्तम धातु वीर्य है । यह मज्जा से उत्पन्न 
होता है । यही शरीर का जीवन और आधार है | अब पाठक समझ गये 
होंगे कि कि वीर्य कैसे बनता है और शारीरिक धातुओं में उस का कौन 
सा स्थान है ? 

ओज और वीर्य 

* ओजोऽस्योजो मयि थेहि।' --यजुर्वेद ॥ 

हे परमेश्वर | तुम जीवन-तत्त्व हो । अतः तुम हमें उसे प्रदान करो ! 

मनुष्य-शरीर जिस मूल शक्ति के कारण सजीव रहता है, उस का 
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नाम वैद्यक-शास्त्र वालों ने ओज' रखा है । यह ओज देह की सम्पूर्ण 
धातुओं का सार और मानवी जीवन शक्ति का आधार है । उस के बढ़ने 
से आयुर्बल की वृद्धि और घटने से क्षीणता आती है । इस सम्बन्ध में 
आर्ष वचन देखने योग्य है-- 
ओजस्तु तेजो धातूनां, शुक्रान्तानां परं स्मृतम्‌। 
अन्नाशे नियतं नाशो, यस्मिंस्तिष्ठति जीवनम्‌॥ 
--वृद्ध वागभट॥ 
ओज रस से लेकर वीर्य पर्यन्त धातुओं का तेज है, जिस के नष्ट 
होने पर कोई जीवित नहीं रह सकता | इसके रहने पर ही जीवन धारण 
किया जा सकता है। 
यह बात विदित हो गई है कि ओज अमुक तत्त्व है । अब यह प्रश्‍न 
होता है कि यह रहता किस स्थान पर है ? इस विषय में भी वैद्यक का 
मत इस प्रकार है-- 
“हृदयस्थमपि व्यापि, देहस्थितिनिबन्धनम्‌।' 
वह ओज प्रधानतया हृदय में रहता है, और वहीं से सब अंगों में 
पहुंच कर उन की रक्षा करता है | 
वैद्यकशास्त्र में वीर्य की उपधातु को ओज माना गया है। पर कुछ 
आचार्यो के मत से यह सात धातुओं से पृथक्‌ माना गया है । हमारे मत 
से भी यह स्वतन्त्र और सर्वश्रेष्ठ तत्त्व है, जो वीर्य की शक्ति के रूप में 
सर्व शरीर में विद्यमान रहता है । अब हम इस का विशेष वर्णन भी यहा 
पर देते हैं। 
ओजः सर्वशरीरस्थं, Ravel शीतं स्थिरं सितम्‌। 
सोमात्मकं शरीरस्य, बलपुष्टिकरं मतम्‌॥ 
--योग चिन्तामणि॥ 
ओज का निवास सब शरीर भर में है। यह चिकना, शीतल, स्थिर, 
उज्ज्वल होता है । यह शरीर भर में तेज फैलाने वाला और बल-पुष्टि 
का बढ़ाने वाला है। 
वास्तव में ऊपर का ओज ही जीवन-तत्त्व है। यह वीर्य की 
अधिकता से नढ़ता और न्यूनता से घटता है। इसके अधीन शारीरिक 
और मानसिक समस्त शक्तियाँ मर्यादित होती E ब्रह्मचर्य के पालन 
करने से ओज का नाश नहीं होता! ब्रह्मचारियों का ही शरीर ओज से 
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परिपूर्ण रहता है, और वे ही हृष्ट-पुष्ट, सुन्दर, सहिष्णु, बली, विद्वान्‌ 
विनम्र एवं श्रीमान्‌ देखे जाते हैं। उन की आयु भी सौ वर्षों से कम की 
नहीं होती | व्यभिचारी पुरुष क्षणिक सुख में पड़कर अपने वीर्य का 
नाश कर देते हैं, और उस के साथ अपने को भी खोकर निस्तेज, 
निर्धन, निर्बल, कुरूप और निर्बुद्धि होकर अपमृत्यु से थोड़े ही दिनों में 
मारे जाते हैं । 

अब पाठक ओज और वीर्य के सम्बन्ध को समझ गये होंगे कि 
ब्रह्मचर्य से ही ये दोनों रक्षित रहकर दीर्घजीवन और सब सुख प्रदान 


कर सकते हैं । 
वीर्य पर वैज्ञानिक दृष्टि 
* अन्नाद्रेतः रेतसः पुरुषः।' — तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ॥ 
अन्न से वीर्य और वीर्य से पुरुष उत्पन्न होता है। 
'शुक्रायत्तञ्न जीवितम्‌।' —अ.गी.॥ 


मनुष्य का जीवन उस के वीर्य के आधीन है। 

पाश्चात्य देशवासी इस समय आविष्कार करने में भारतीयों से 
बहुत बढे-चढे हैं । उन के आविष्कार संसार में विशेष गौरव पा रहे | 
जहाँ उन्होंने अनेक आविष्कार किये, वहाँ भला शरीर जैसे भौतिक 
पदार्थ के विषय में अन्वेषण न करते तो कैसे बनता ! उन्होंने यह बात 
सिद्ध को है कि मानव-शरीर में असंख्य जीव हैं । वीर्य, रक्त और मल 
में भी अगणित जीवाणु होते हैं । इन्हीं जीवाणुओं की शक्ति से शक्ति, 
वृद्धता से वृद्धता और मृत्यु से मृत्यु होती है। एक बिन्दु वीर्य में कोट्यधिक 
जीवाणु होते हैं । चीर्यपात से शरीर के जीवाणुओं का नाश होता जाता 
है, जिससे मनुष्य शीघ्र मरता है। यदि ब्रह्मचर्य से वीर्य की रक्षा की 
जाये तो ये ही जीवाणु शरीर को बलशाली, कान्तिमान्‌ और दीर्घायु 
बनाने का काम करते हैं । 

वैज्ञानिकों ने भी ब्रह्मचर्य को महत्त्व दिया है। उन का मत है कि 
जीवाणुमय वीर्य के संरक्षण से ही मनुष्य स्वस्थ और सुखी रह सकता 
है। व्यभिचारी पुरुष प्राय: अस्वस्थ और दुःखी देखे जाते हैं । इस का 
कारण यही है कि वे अपने वीर्य का नाश कर इस अवस्था को 'पहुँचते हैं। 

हमारे मत से भी वैज्ञानिकों का यह सिद्धान्त बहुत सत्य प्रतीत 
होता है । वीर्य में अवश्य जीवाणु हैं । शरीर में जीवाणु दो प्रकार के होते 
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हैं। एक जीवाणु तो शरीर को पुष्ट (बलवान्‌) बनाते हैं और दूसरे 
जीवाणु रोग उत्पन्न करते हैं। शरीर को बलवान्‌ बनाने वाले जीवाणु 
जब बलवान्‌ होते हैं तो वह रोग उत्पन्न करने वाले कीराणुओं को खाते 
रहते हैं । और जब रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु बलवान्‌ होते हैं तो 
वे स्वास्थ्य का निर्माण करने वाले जीवाणुओं को खाते रहते हैं । तब 
मनुष्य रोगी रहने लग जाता है । इन्हीं के बल पर जीवन स्थिर है | इन्हीं 
के नष्ट हो जाने से लोग हतवीर्य और नपुंसक हो जाते हैं। इन्हीं के 
कारण सन्तानोत्पत्ति होती है। 
जीवो वसति सर्वस्मिन्देहे तत्र विशेषतः । 
वीर्ये रक्ते मले यस्मिन्‌ क्षीणे याति क्षयं क्षणात्‌॥ वैद्यक ॥ 
जीव देह में सब स्थानों में रहता है, पर वीर्य, रक्त और मल में 
विशेष रूप से नसता है, जिसके नष्ट होने से क्षण भर में मनुष्य का नाश 
हो जाता S| 
वीर्य के पकने का काल 
थातौ रसादौ मज्जान्ते, प्रत्येकं क्रमतो रसः। 
अहोरात्रात्स्वयं पञ्च, सार्थदण्डञ्च तिष्ठति॥ 
--महामान्य भोज ॥ 
रस से लेकर मज्जा तक प्रत्येक धातु पाँच रात दिन और डेढ़ घड़ी 
तक अपनी अवस्था में रहती हैं । तदनन्तर वीर्य बनता है। अर्थात्‌ ३० 
दिन-रात और ९ घडी में रस से वीर्य की उत्पत्ति होती है | 
सभी चिकित्सकों का मत है कि एक मास के पश्चात्‌ पुरुष-शरीर 
में वीर्य तथा स्त्री -शरीर में रज उत्पन्न होता है। इतने समय के पहले 
किसी के मत से वीर्य बनना नहीं सिद्ध होता। 
हमारे प्राचीन आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत के मत से भी वीर्य एक मास 
के पश्चात्‌ बनता है। द 
“एवं मासेन रसः शुक्रो भवति पुंसां स्त्रीणाञ्चार्तवमिति। 
सुश्रुत संहिता ॥ 
इस प्रकार एक महीने में (छः धातुओं को पुष्ट करता हुआ ) यह 
रस पुरुष के शरीर में वीर्य और स्त्री के शरीर में रज बन जाता है। 
३० दिन के उपरान्त और ४० दिन के पूर्व अन्तिम धातु, वीर्य का 
बनना सर्व सम्मत है | 
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अब यह प्रश्न होता है कि यदि एक मास तक वीर्य नहीं बनता तो 
इस से पहले सम्भोग करने से बाहर क्यों निकलता है ? इस का उत्तर 
यह है कि वीर्य का तो कभी शरीर में अभाव नहीं रहता। जिस दिन 
अभाव हो जाय, उसी दिन मनुष्य जी नहीं सकता। 

प्रत्येक मनुष्य सदा भोजन करता है । जो कुछ आहार किया जाता 
है, उस से सदैव रसादि सातों धातुएँ क्रम से बनती रहती हैं। सातों 
धातुओं की सात प्रकार की क्रियाएँ निरन्तर होती हैं । इस नियम से वीर्य 
भी सदा बनता है तो फिर ऊपर का मत मिथ्या है ? नहीं! उस का 
अभिप्राय यह है कि निरन्तर बनने वाली धातु परिपक्क नहीं होती । जो 
धातु अविराम काम करती रहती है, वह एक मास के पश्चात्‌ भली भाँति 
'पक जाती है। एक मास के पश्चात्‌ मनुष्य का वीर्य और स्त्री का रज भी 
Pai को पुष्ट करता हुआ उचित अवस्था को पहुँच जाता है। 

एक मास से पहले मैथुन का निषेध क्यों किया गया ? वह इसीलिए 
कि इस से पहले वीर्य के बाहर निकलने से सब धातुओं में क्षीणता आ 
जाती है। धातुओं मे क्षीणता आ जाने से, शरीर के सब अवयव निर्बल 
हो जाते हैं, और रोगों की उत्पत्ति होती है। 

हमारे विचार से एक मास के पश्चात्‌ वीर्य का पकना अत्यन्त 
स्वाभाविक है । इस का प्रमाण यह है कि स्त्रियों का ऋतुकाल भी एक 
मास के पश्चात्‌ ही आता है। यदि यह बात प्राकृतिक न होती तो ऐसा 
क्यों होता ! परमात्मा ने स्त्रियों को गर्भधारण करने के लिए तथा पुरुषों 
क के लिए ही बनाया है। प्रधानतया मैथुन का भी उद्देश्य 
यही है। 

साधारणतया पुरुषों के वीर्य के पकने में एक मास का समय 
लगता है, पर इस निश्चित समय के कुछ पहले और पीछे भी ऐसा होता 
है, इस का प्रधान कारण शारीरिक बलाबल समझना चाहिये। 

बलवान्‌ मनुष्य के शरीर में आहार की रसादि क्रियाएँ शीघ्रता से 
होती रहती हैं । इसलिए उस का वीर्य भी कुछ पहले ही पक जाता है, 
पर दुर्बल मनुष्य का वीर्य और भी अधिक दिन में पकता है। इस का 
कारण यह है कि उस के शरीर में आहार की रसादि क्रियाएँ देर में होती 
हैं। यही बात स्त्रियों के रज के सम्बन्ध में भी पूर्ण रीति से घटती है। 

अन हम एक मास के पश्चात्‌ उत्पन्न के 
oe नीले लिखते है. तू होने वाले वीर्य तथा रज 
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१. एक मास के पश्चात्‌ जो वीर्य या रज उत्पन्न होता है, वह 
अत्यन्त जीवनी-शक्ति से भरा हुआ होता है। 

२. ऐसे वीर्य तथा रज को गर्भाधान के अतिरिक्त किसी व्यर्थ 
सम्भोग में न व्यय करना चाहिए। 

३. ऐसे अमूल्य वीर्य तथा रज की आवश्यकता न हो तो शरीर से 
पृथक्‌ न करना ही उत्तम है। 

४. ऐसे वीर्य रज से कान्ति, आयु, शक्ति, बुद्धि, क्षमा, सहिष्णुता, 
प्रीति, तेजस्विता तथा विनयशीलता की वृद्धि होती है। 

५. एक वर्ष के ब्रह्मचर्य से शरीर में अपरिमित वीर्य हो जाता है, 
जिससे कि मनुष्य सन कुछ कर सकता है। 

जरा और मृत्यु 

“मा पुरा जरसो मृथाः।' --अथर्ववेद॥ 

हे जीव! तू वृद्धता से पूर्व मत मर। 

aga जीवन-क्षयम्‌' 

वृद्धता के आने पर ही आयुबल का नाश होता है। 

आजकल भी मनुष्य के मरने की अवस्था वृद्धता मानी गई है । जो 
लोग वृद्धता से पहले अपनी ऐहिक लीला समाप्त कर देते हैं, उन के 
लिए लोग बहुत शोक करते हैं, पर इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देते 
कि किस कारण से उस की अकाल मृत्यु हुई । प्राचीन काल में वृद्धता 
से पहले लोग मरते ही नहीं थे। जिसके राज्य में कोई बालक या युवा 
मर जाता था, वह राजा अधर्मी समझा जाता था। श्रीराम के राजत्व में 
एक ब्राह्मण का युवा पुत्र मर गया, सो उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हो 
गया था। उस समय की और आज की परिस्थिति में आकाश-पाताल 
का अन्तर हो गया है सौ में एकाध पुरुष ही अपनी वृद्धता को प्राप्त कर 
सकते हैं । शेष निन्यानवे लोग बाल्य और युवावस्था में ही इस संसार 
से चल बसते हैं । 

इस दुःखमयी वार्ता का एक मात्र कारण ब्रह्मचर्य का अभाव है। 
जब तक इस देश में ब्रह्मचर्य का सुधार तथा प्रचार नहीं होता, तब तक 
इस का रोकना सम्भव नहीं। 

मनुष्य-शरीर की तीन अवस्थाएँ मानी गई हैं । नाल्य और युवा के 
पश्चात्‌ वृद्धावस्था होती है | इसलिए इस समय से पहले मरना पाप कां 
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कारण समझना चाहिए | अपने वीर्य की रक्षा करनेवाला पुरुष इस से 
पहले कभी मर नहीं सकता! इस कथन को हम सुवर्ण के पत्र पर 
निर्भयता से लिख सकते हैं। 

शरीर के सम्बन्ध में विशेष अनुभव की बात कहने वाला ग्रन्थ 
आयुर्वेद माना जाता है। उस की भी सम्मति है कि मनुष्य का जीवन 
उस के शारीरिक गठन पर निर्भर करता है। आयुर्विज्ञान के प्राचीन 
आचार्यों ने बहुत कुछ इस सम्बन्ध में अनुसन्धान किया है। उन की 
बातें कभी झूठी नहीं हो सकतीं | 

पर आज तो अवस्था उस के विपरीत है। ऐसा क्यों हुआ ? दिन 
पर दिन ब्रह्मचर्य का लोप होता गया। विलासिता और व्यभिचार के 
कारण मनुष्य जाति अपने ईश्वरदत्त दीर्घ-जीवनरूप अधिकारों को खोती 
गई और वह इतनी पतित होती जा रही है कि अपना आयुर्बल रहते हुए 
भी अकाल मृत्यु के मुख में पड़ रही है । अतः हम बल पूर्वक इस बात 
को कहते हैं कि यदि मानवजाति पुनः अपनाउत्थान करना चाहती है, 
फिर भी वह अपने आयुर्बल की प्राचीन वैद्यक कथितोक्त मर्यादा बाँधना 
अ ब्रह्मचर्य की प्रणाली के प्रचार और विधिवत्‌ सुधार में देर न 
era | 

हमें पूरा विश्वास है कि १२० वर्ष के आयुर्भोग के लिए हमारी 
आश्रम-प्रणाली ही पर्यास होगी । इस से अधिक भी दीर्घ-जीवन प्रा 
किया जा सकता है,पर वह योगाभ्यास की क्रिया के आधीन है! 

'वीर्य-क्षय से राजरोग 

“नष्टे शुक्रे सर्वरोगा भवन्ति।' -स्सूक्ति॥ 

वीर्य के अभाव में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं । 

यह बात बहुत सत्य है कि जिसके शरीर में वीर्य की कमी हो 
जाती है, उस के शरीर में नाना प्रकार के रोग घर कर लेते हैं । वीर्य नाश 
से जिन महा रोगों की उत्पत्ति होती है, हम उनमें से कुछ प्रधान रोगों 
का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर देना चाहते हैं-- 

( ९) प्रमेह 


जब मनुष्य का वीर्य बिगड़ कर स्वयं शरीर से किसी न किसी 
रूप से बाहर निकलने लगता है, तब उसे "प्रमेह ' कहते हैं । 


प्रमेह का नाम लेते ही एक बार हृदय धड्कने लगता है। यह 
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अत्यन्त भयंकर और भारतव्यापी रोग है । वैद्यकशास्त्र में दोषों के भेद 
से यह २० प्रकार का माना गया है। इसकी अन्तिम अवस्था में प्राणों 
का नाश हो जाता है | इसके उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण बतलाये 
गये हैं-- 

अधिक वीर्य नष्ट करने से, कुसमय में सम्भोग करने से, प्रकृति- 
विरुद्ध कार्य करने से, नया पान, गुड़, दही, दूध, तैल, मिर्च और खटाई 
आदि अधिक खाने से, विशेष मछली-मांस के सेवन से तथा कफ- 
वर्थक पदार्थों के खाने से प्रमेह रोग उत्पन्न होता है । सब प्रकार के प्रमेह 
चिरस्थायी नहीं होते, पर वीर्य-क्षय से जो उत्पन्न होता है, वही हानिकारक 
होता है। 

आजकल प्राय: ९५ प्रतिशत लोग इस प्राण-विनाशक रोग के 
हाथ में पड़े हुए हैं । बहुत से लोग ऊपर से देखने में बड़े हृष्ट-पुष्ट दीखते 
हैं पर भीतर ही भीतर उनमें प्रमेह बढ़ता रहता है। पहले तो इस का 
लोगों को ज्ञान नहीं होता, पर जब यह प्रबल हो जाता है, तब लोगों को 
इसकी चिन्ता व्यापती है। यदि अच्छे चिकित्सक से काम पड़ा और 
उस के कहने के अनुकूल संयम किया गया, तब तो कुछ आशा होती 
है, नहीं तो मरकर ही मनुष्य की इस से मुक्ति होती है। 

प्रमेह में सर्वांग का वीर्य मूत्र के साथ अनिच्छापूर्वक नाहर निकलने 
लगता है । जब यह अधिक बढ़ जाता है उस अवस्था में सब धातु इसी 
के साथ गल-गल कर शरीर के बाहर हो जाती हैं । तब मनुष्य निस्तेज, 
दुर्बल, पीला, अज्ञानी, उन्मादी और चिड्चिडा हो जाता है । उसे भोजन 
नहीं पचता, दस्त ठीक नहीं होता, निद्रा अच्छी तरह से नहीं आती और 
मस्तिष्क में साँय--साँय शब्द होते रहते हैं प्रमेही पुरुष मरण से बढ़कर 
कष्ट सहता हुआ थोड़े ही दिनों में काल का ग्रास बनता है। 

(२) क्षय या यक्ष्मा 

इसमें शरीर के सारे दोष प्रकुपित होकर नष्ट होने लगते हैं और 
हृदय और फुफ्फुस असमर्थ हो जाते हैं । इसी को क्षय' कहते हैं | क्षय 
या यक्ष्मा भी प्रमेह की भाँति बड़ा भयानक संक्रामक रोग है। अनेक 
जवयुवक इसके कारण अपने प्राणों को असमय में खो बैठते हैं । 

इसके प्रारम्भ होने के भी कई कारण हैं, पर सर्वप्रधान कारण 
ीर्यनाश ही है । जो पुरुष बाल्यवस्था से ही 'बिषयवासनाओं में फंसकर 
अपनी आन्तरिक धातुओं को दुर्बल कर डालते हैं, वे कदापि इस से 
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नहीं बच सकते। 

हमने अपनी आँखों देखा है कि यौवनावस्था में मरने वाले पुरुष 
प्रायः इसी रोग से ग्रस्त होते हैं । बहुत सी युवती दुष्कर्मिणी स्त्रियाँ भी 
इस रोग से मरती हैं । अनियमित रूप से वीर्य का क्षय करने से हृदय 
और फुफ्फुस में रक्त के संचालन और शोधन की शक्ति नहीं रह जाती। 
Staite सात धातुओं के बनने की क्रिया नष्ट हो जाती है दिन पर दिन 
विकार बढ़ता जाता है । मन्दाग्नि, अरुचि, संग्रहणी और वातव्याधि 
आदि रोग भी इस के कारण उत्पन्न हो जाते हैं । मनुष्य सर्वाङ्ग से क्षीण 
होकर एक दिन अकाल मृत्यु से मारा जाता है। 

इस रोग के प्रारम्भ में वीर्य रक्षा का कड़ा नियम है । इस क्रिया से 
उस क्षयी मनुष्य का जीवन कुछ बढ़ जाता है । यदि इतने पर भी इन्द्रिय- 
लोलुपता न छूटी तो वह मनुष्य और भी पहले निष्प्राण होकर, अपने 
कुल वालों को शोक में छोड़ जाता है। 

( ३ ) स्वप़-दोष 

“नास्ति जागरितो भयम्‌।' चाणक्यनीति ॥ 

जागृत रहने वाले पुरुष को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। 

रोगों में “स्वप्र-दोष' भी अत्यन्त भयंकर रोग है । जिसे एक बार 
लग जाता है, उस के प्राणों की बनती है । इसकी भी अन्तिम अवस्था 
मृत्युकारक होती है | 

यह रोग विद्यार्थियों और विवाहित पुरुषों का जन्म-संघाती हो 
जाता है। हमने बहुत से लोगों को इस से पीड़ित देखा È | 

स्वप्र-दोष से मुख की प्रसन्नता जाती रहती है, बुद्धि नष्ट हो जाती 
है, हृदय में दुर्बलता आ जाती है, चित्त में हर समय उदासीनता रहती 
है और कहीं भी शान्ति नहीं मिलती । मेरुदण्ड तथा सिर में पीड़ा अधिक 
होती रहती है। स्मरण-शक्ति घट जाती है और अनेक शारीरिक रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं | 

रात में सो जाने पर जो दृश्य दिखलाई देता है, वह मनुष्य को सत्य 
जान पड़ता है। इसी से वह उस में लिप्त हो जाता È कभी ऐसा जान 
पड़ता है कि एक युवती स्त्री आई और उस से जाकर सम्भोग करने 
लगता है। फिर क्या! क्षणमात्र में उस का वीर्य शरीर से बाहर हो जाता 
है और निद्रा टूट जाती है | इस प्रकार चीर्य-क्षय का नाम स्वप्नदोष È | 
स्वप्रदोष में वास्तविक स्त्री-प्रसंग से कहीं अधिक वीर्यपात होता है | 
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स्वप्रदोषी पुरुष कुछ दिनों में अशक्त और हतवीर्य हो जाता है । इसके 
उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण हैं-- 

शरीर में अधिक शीतोष्णता के बढ्ने से, विशेष चिकने पदार्थ के 
खाने से, अत्यन्त परिश्रम, चिन्ता और शोक से, उत्तान होकर सोने से, 
काम सम्बन्धी विचार कर सोने से तथा अस्वाभाविक या स्वाभाविक 
रीति से वीर्यनाश करने से यह विकार उत्पन्न होता है। 

प्रारम्भ में इसे साधारण रोग समझ कर लोग छोड़ देते हैं। जब 
प्रबल हो जाता है तब किसी प्रकार नहीं रुक सकता | अन्त में शारीरिक 
तथा मानसिक समस्त शक्तियों को नष्ट कर प्राणों का घातक बन जाता 
है। 

'वीर्यरक्षा से लाभ 

' ब्रह्मचर्य सदा रक्षेदष्टधा मैथुनं पृथक्‌।' -दक्ष-संहिता॥ 

आठ प्रकार के मैथुनों से परे जो ब्रह्मचर्य है, उस की सदा रक्षा 
करनी चाहिए | 

' अवश्यमेव भोक्तव्यं, कृतं कर्म शुभाशुभम्‌।' 

मनुष्य को निज कृत शुभ या अशुभ कर्म का फल अवश्य मिलता 
है। 

ब्रह्मचर्य का अभिप्राय वीर्य-रक्षा है । वीर्य ही जीवन और शरीर 
का राजा है। इसके सञ्चित करने का बडा महत्त्व है। हमारे आर्य 
ऋषियों की महत्ता और उच्च ज्ञान-तपोनिष्ठा का प्रधान कारण भी यही 
ब्रह्मचर्य था। बड़े-बड़े विद्वान्‌, ज्ञानी, शूरवीर, यशस्वी aama 
होने का यही एक मूल कारण है। इस से होनेवाले कुछ लाभों का हम 
यहाँ संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हैं-- । 

(१) ब्रह्मचर्य के बल पर असाध्य से असाध्य कर्म अविलम्ब 
किये जा सकते हैं । इसीलिए कार्य की सिद्धि तक लोग ब्रह्मचर्य से 
रहते हैं । 

ब्रह्मचर्य की शक्ति से त्तेजोवीर्य, शान्ति और आत्मज्ञान प्राप्त 
क है । यह बात हमें ऋषियों के उपदेश से ज्ञात होती है। 
(३) जो पुरुष देश, धर्म और जाति की सेवा तथा रक्षा करना 


चाहे, वह ब्रह्मचर्य से रहने का यल करे। 
(४) अन्तःकरण के पवित्र और शान्त रखने के लिए ब्रह्मचर्य ही 
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परमौषध है। 
(५) सदैव प्रसन्न और सुखी रहने का उपाय अक्षुण्ण ब्रह्मचर्य है। 
(६) जीवन की सफलता, सुन्दर स्वास्थ्य, हृष्ट-पुष्ट अङ्गता, 
कार्यकारिता और उद्यमशीलता के लिए ब्रह्मचर्य अमृतरूप है। 
(७) सदउद्देश्य, सदाचार, स्वात्मशासन, स्वाधीन विचार और 
विश्वप्रेम, ये सब गुण ब्रह्मचर्य के वशीभूत हैं | 
(८) सुसन्तान, स्त्री-सुख, कुटुम्ब की अनुकूलता तथा सम्बन्धियों 
का सद्व्यवहार, सब की प्रापि ब्रह्मचर्य से होती है। 
(९) ब्रह्मचर्य से ही अमृत का लाभ कर वासना रूपी कुरोगों का 
नाश किया जा सकता है। 
(१०) ब्रह्मचर्य से ही, दिव्य-ज्ञान और सच्चे अनुभव मिलते हैं, 
जिनसे मनुष्य दुर्भावना तथा दुष्कमोँ से मुक्ति पा जाता है। 
'फलतः ब्रह्मचर्य की रक्षा से अलभ्य लाभ होते हैं । जो लोग इसे 
धारण करते हैं, वे ही इसके स्वाद को कुछ जान सकते हैं । 
वीर्य-नाश से हानि 
"सर्वस्वानुष्ठितं कार्य, हन्यतेऽन्रह्मचर्यया।' --सूक्ति ॥ 
मनुष्य का सब अनुष्ठान किया हुआ कार्य ब्रह्मचर्य के नाश से नष्ट 
हो जाता है। 
“विवेकभ्रष्टानां, भवति विनिपातः शतमुखः ।' 
—भर्तृहरि-शतक॥ 
जो लोग विवेक से भ्रष्ट हो जाते हैं, वे बराबर पतित होते जाते हैँ । 
ब्रह्मचर्य के नष्ट होने पर अनेक उपद्रव खड़े हो जाते हैं । इसके 
दुष्परिणामों को संख्या भी नहीं लगाई जा सकती | फिर भी हम इसके 
ons से होने वाली हानियों का कुछ वर्णन यहाँ पर कर देना चाहते 
(१) ब्रह्मचर्य के नाश से अन्तःकरण अपंवित्र और दुर्बल हो 
जाताहै। 
(२) वीर्यक्षय से मन मलीन, शरीर हीन और आत्मा अनुत्साही 
बन जाता है। 
(३) ब्रह्मचर्य का नाश करनेवाला पुरुष बिना तेल के दीपक की 
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भाँति बुझ जाता है। 

(४) वीर्यनाश से पद-पद पर विपत्तियाँ आती रहती हैं जो रोकी 
नहीं जा सकतीं | 

(५) बड़े-बड़े पुरुष भी ब्रह्मचर्य से पतित होते ही संसार में श्रीहत 
हो गये। 

(६) वीर्यक्षय से धातु-रोग, रक्तविकार, शिरोरोग, दृष्टिहीनता, 
अजीर्ण, कोष्ठबद्धता, ग्रन्थि, वात, पक्षाघात, मन्दाग्नि, 
हदयहीनता, आलस्य, उन्माद, भ्रम, मृगी, श्वास, भय आदि 
अनेक शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं | 

(७) वीर्यनाश से आनन्द, साहस, धैर्य, वीरत्व, तेज, शान्ति, ज्ञान 
और सद्विचार आदि नष्ट हो जाते हैं। 

(८) वीर्य नाश से बढ़कर महापातक है ही नहीं। 

(९) वीर्य-क्षय, धर्म और धन के क्षय का कारण बनता R | 

(१०) एक विन्दु वीर्यनाश से असंख्य जीवों की हत्या होती है। 

अमोघवीर्य और ऊर्ध्वरेता 

ब्रह्मचारी न काञ्चन आर्तिमारच्छति। --शतपथ ब्राह्मण ॥ 

ब्रह्मचारी को कभी किसी भाँति का कष्ट नहीं होता। 

ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्‌ बिभर्त्ति। 
तस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे समोताः॥ 

ब्रह्मचारी तेजस्वी वीर्य का संग्रह करता है । इसलिए. उस में समस्त 
देवगण वास करते हैं । 

वीर्य -भेद से अमोघवीर्य और ऊध्वरिता नाम के दो प्रकार के ब्रह्मचारी 
होते हैं । इन दोनों प्रकार के ब्रह्मचारियों से संसार की सेवा होती है। 
इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ PA जाते हैं । 

' अमोघवीर्य' का अर्थ है-अपरिमित वीर्यवाला और ' meat’ 
का अर्थ है-वीर्य को ऊपर धारण करनेवाला। अमोघवीर्य का यह 
लक्षण है कि उस का वीर्य कभी निष्फल नहीं होता। उस के वीर्य से 
एक बार में निश्चय पूर्वक गर्भाधान हो जाता है और ऊर्ध्वरेता का यह 
है कि उस का वीर्य स्वप्न में भी स्खलित नहीं होने पाता अर्थात्‌ वीर्य 
उस के अधिकार में रहता है। 

ऊपर के कहे हुए दोनों प्रकार के सिद्ध ब्रह्मचारी हैं। त्रिविध ब्रह्मचर्य 
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के पालन से प्रत्येक पुरुष अमोघवीर्य और ऊर्ध्वरेता बन सकता है | दो 
में से एक बनना ही ब्रह्मचर्य का सच्चा ' प्रमाणपत्र ' है। 

प्राचीन समय में हमारे ऋषि लोग दोनों प्रकार के ब्रह्मचारी होते 
थे। बहुत से आर्य राजा भी ब्रह्मचर्य की सिद्धियाँ प्रास कर चुके हैं। 
महर्षियों में वशिष्ठ, पराशर और यमदग्नि तथा राजाओं में सगर और 
धृतराष्ट्र अमोघवीर्य के उदाहरण हैं । देवव्रत भीष्म और महावीर हनुमान्‌ 

ऊर्ध्वरेता थे। 

अमोघवीर्य की अपेक्षा ऊर्ध्वरेता बनना परम कठिन है | अमोघवीर्य 
अपनी सिद्धि से इच्छित सन्तान उत्पन्न कर सकता है, पर यह आज्ञा 
mek के लिए नहीं है । उसे अपनी महावीर्यता से केवल संसार- 
सेवा करने का अधिकार है । अमोघवीर्य बनने के लिए नियमित ब्रह्मचर्य 
का पालन करना आवश्यक है, पर ऊर्ध्वरेता के लिए ब्रह्मचर्य के साथ- 
साथ योग का भी अनुशासन है | अमोघवीर्य होने से सर्वांग में वीर्य की 
गति होती रहती है इस से शरीर बलवान्‌ हो जाता है, मानसिक शक्ति 
को वृद्धि होती है, उत्साह और साहस नहीं नष्ट होता, मुख की कान्ति 
नहीं घटती एवं शीघ्र वृद्धता नहीं आती । उस की सन्तान में भी तेजस्विता, 
विद्वत्ता और गुणज्ञता स्वाभाविक होती है | ऊर्ध्वरेता होने से वीर्य कभी 
नष्ट नहीं होता । इसलिए सब शरीर वज्र बन जाता है, रोगों का आक्रमण 
नहीं होता, दिव्य-दृष्टि प्रात होती है तथा परमात्मा की भी अविलम्ब 
प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि मृत्यु को भी अधिकार में किया जा सकता 
है । उस का कोई व्रत निष्फल नहीं हो सकता | अब पाठक अमोघवीर्य 
और ऊर्ध्वरेता होने का तात्पर्यं भली भाँति समझ गये होंगे | इस समय 
हमारे देश और समाज को दोनों प्रकार के ब्रह्मचारिंयों की नितान्त 
आवश्यकता है | बिना इनके सुधार होने की आशा केवल निराशा है। 


- ब्रह्मचर्य के कुछ उपदेश 


१. ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य को इहलोक और परलोक के 
सुधारने का साधन मिलता है। 


२. शास्त्रार्थ में और युद्ध में विजयी बनाने वाला ब्रह्मचर्य ही है। 


३. दीर्घ जीवन, उत्तम स्वास्थ्य, सुसन्तान तथा सम्पत्ति के लिए 
ब्रह्मचर्य ही परम साधन है। 


४. एक ब्रह्मचारी पुरुष सौ यज्ञ करने वालों से श्रेष्ठ और प्रशंसिंत 
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५. वीर्य ही इस शरीर का राजा है। इसके क्षीण होने से शारीरिक 
सभी शक्तियाँ दुर्बल और निस्तेज हो जाती हैं । 

६. वीर्य का एक-एक कण जीवनी शक्ति से भरा हुआ है । जो इसे 
रक्षित रस्ता है, वह अपना आयुर्बल बढ़ाता है। 

७. जब तक वीर्य अपरिपक्क है, तब तक इसे कभी नष्ट न करना 
“चाहिए्‌। 

८. जो यौवनावस्था में अपने वीर्य का नाश कर देता है, वह कभी 
सुखी नहीं हो पाता। 

९. वीर्यवान्‌ होने के कारण ही प्राचीन लोग बड़े विद्वान्‌ और 
पराक्रमी होते थे। 

१०. हीनवीर्य पुरुष को अपने कामों में बहुम कम सफलता मिलती 
है। 

११. काम-विकारों को दबा देना ही इन्द्रिय-दमन है। जिसका 
मन शुद्ध और संयमी है वही अपने वीर्य को रोक सकता है। 

१२. आदर्श ब्रह्मचर्य वही है, जिसके मन में काम-विकार उत्पन्न 
न हो | यही वीर्य रक्षण का प्रधान उपाय है। 

१३. अध्यापकों का धर्म है कि वे सब से पहले बालकों को 
ब्रह्मचर्य की महत्ता समझा कर फिर विद्यादान करें । 

१४. पुरुष को कम से कम २५ वर्ष और स्त्री को १६ वर्ष तक 
ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। कारण यह है कि इतनी अवस्था तक 
उन का वीर्य और रज अपरिंपक्क रहता है । 

१५. जो लोग अपने अपरिपक्क वीर्य को नष्ट करते हैं, वे अपनी 
शारीरिक और मानसिक शक्तियों को हीन कर देते हैं। 

१६. वीर्य की परिपक्कता से सब शक्तियाँ भी परिपक्क और दृढ़ हो 
जाती हैं। 

१७. चेद में पुरुषों की भाँति स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य पालन की 
आज्ञा है। 

२८. ब्रह्मचर्य के बल से ही राजा E समस्त पृथिवी को अधिकार 
में कर लिया था। ब्रह्मचर्य से ही परशुराम जी ने इक्कीस बार सू उल 
के क्षत्रियों का नाश किया था| ब्रह्मचर्य के ही संरक्षण से भगवान्‌ शिव 
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ने कामदेव को भस्म कर दिया था। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से मार्कण्डेय 
ऋषि अमर हो गये । ब्रह्मचर्य की ही शक्ति से नचिकेता नाम के बाल- 
ब्रह्मचारी यमराज के यहाँ से सानन्द लौट आये । ब्रह्मचर्य से ही पितामह 
भीष्म महाभारत में अद्वितीय पुरुष कहलाये | ब्रह्मचर्य से ही हनुमान्‌ 
जी का नाम महावीर पड़ गया और वे जन्मभर श्रीरामचन्द्र के प्रिय 
सेवक और जानकी के दयापात्र बने रहे। ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही 
लक्षमण जी ने महाबली मेघनाद को मारा। ब्रह्मचर्य के ही बल से 
श्रीराम ने जनकपुर में शिव जी के भीषण पिनाक को खण्ड-खण्ड कर 
डाला I ब्रह्मचर्य की ही महिमा से शुकदेव जी को ८८ सहस्त्र बड़े-बड़े 
ऋषियों में उच्चासन दिया गया । ब्रह्मचर्य व्रत से ही शङ्कराचार्य ने पुनः 
वैदिक धर्म का प्रचार किया । ब्रह्मचर्य के ही पालन से स्वामी दयानन्द 
ने पाखण्डों का खण्डन कर सत्यधर्म को पुनः जागृत किया । जो कुछ 
संसार में उत्तमता नाम से प्रसिद्ध है,वह सब ब्रह्मचर्य की ही विभूति है । 


पष्ठ रत्रण्ड 


आधुनिक विद्यार्थी 

चित्तायत्तं नृणां शुक्रं, शुक्रायत्तञ्च जीवितम्‌। 

तस्माच्छुक्रं मनश्चैव, रक्षणीयं प्रयत्नतः i 

चित्त के अधीन मनुष्य का वीर्य होता है, और वीर्य के वश में 
जीवन है। इसलिये मन और वीर्य की यल्पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। 

आजकल देश का वायुमण्डल इतना दूषित हो गया है कि उस के 
कारण हमारे बालक-विद्यार्थियों का सर्वनाश हो रहा है । जो विद्यार्थी 
शिक्षा के प्रधान पात्र समझे जाते हैं, वे अब दुर्गुणों के भण्डार या यों 
कहिये कि दुर्गुणों के उत्पादक हो रहे हैं । 

विद्यार्थी अवस्था में बालकों की देखरेख की बड़ी आवश्यकता 
है। उन पर जो संस्कार इस अवस्था में डाले जाते हैं, चे सर्वदा के लिए 
स्थायी होते हैं। 
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वास्तव में विद्यार्थी जीवन बड़े महत्त्व का होता है । इस प्रारम्भिक 
अवस्था में ही भाग्य-निर्माण का गुरुतर काम किया जाता है। इसी 
समय में विद्यार्थी को जितेन्द्रियता, परोपकार, ब्रह्मचर्य, सदाचार, ज्ञान- 
विज्ञान तथा संसार के विविध प्रकार के कला-कौशल का ज्ञान कराया 
जा सकता है । अतएव यह छात्रावस्था बड़े दायित्व की समझी जानी 
चाहिये। 

अत्यन्त खेद के साथ लिखना पड़ता है कि वर्तमान समय के 
विद्यार्थियों की दशा बड़ी शोचनीय हो रही है। वैदिक आर्य-धर्म- 
प्रणाली से शिक्षा न होने के कारण आधुनिक विद्यार्थी समाज में नाना 
प्रकार के दोष घुस गये हैं । बालकों को सच्ची शिक्षा तो दी ही नहीं 
जाती । उन्हें धर्म की शिक्षा न मिलने के कारण वे अपने जीवन को 
किसी योग्य नहीं बना पाते । बाल्यावस्था से ही उन पर कुसंस्कार पड़ने 
लगते हैं । विद्या के अपूर्ण अंगों से उनमें पूर्ण ज्ञान का प्रकाश नहीं होने 
पाता | अज्ञानतावश वे बुरे व्यसनों के अभ्यासी बन जाते हैं । सौ में पाँच 
विद्यार्थी भी कर्मनिष्ठ नहीं निकलते । विद्यालयों में साक्षरता के साथ- 
साथ अनेक दुर्गुण प्राप्त हो जाते हैं, जो यौवनावस्था में उस के पतन के 
प्रधान कारण होते हैं । 

यह बात पूर्ण रूप से देखी गई है कि आधुनिक शिक्षितों की 
अपेक्षा अशिक्षित लोग विशेष संयमी, ब्रह्मचारी, स्वस्थ तथा चतुर होते 
हैं | ऐसा क्यों ? इस का उत्तर यही है कि आधुनिक विद्यार्थी के जीवन 
में अनेक दुर्गुण भर जाते हैं ! शिक्षाप्रणाली इस प्रकार की हैकिउनका 
संशोधन नहीं कर सकती | अतः बड़े सुधार की अत्यन्त आवश्यकता 
है। 

हमारे प्यारे विद्यार्थियो ! यदि तुम सच्चे विद्यार्थी बनकर कुछ संसार 
की सेवा करना चाहते हो तो उस कुशिक्षा से aA, जिसमें पड़कर 
सदाचार, स्वास्थ्य, ज्ञान आत्मतेज तथा धर्म का नाश होता हो। यदि 
हमारी सम्मति लेना चाहते हो तो तुम गुरुकुलों की शिक्षा को प्राप्त कर, 
ब्रह्मचारी, विद्वान्‌ तथा तेजस्वी बनकर अपने मनुष्य जीवन को सार्थक 
करो! तुम्हारी शक्ति, ज्ञान, तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे साहस से ही 
स्वाधीनता प्रात हो सकती है। हतवीर्य लोगों के हाथों में कभी भी 
शासन नहीं ठहर सकता । यदि धर्म के प्रति, जाति के प्रति और परमेश्वर 
के प्रति तुम्हारी कुछ भी श्रद्धा है और यदि तुम अपने को योग्य बनाना 
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LN RSIS A नइ कोरा 
चाहते हो तो ब्रह्मचारी SA, वीर्य के एक विन्दु को भी नष्ट न होने दो! 
अपक्क वीर्यपात के दोष 

“मरण विन्दुपातेन, जीवनं विन्दुधारणात्‌।' 

वीर्य के एक विन्दु का नष्ट होना मरण और एक बिन्दु का धारण 
'करना जीवन है। 

' अपक्कं दोष-कारणम्‌।' 

अपरिपक्क वस्तु में दोष होते हैं । 

वास्तव में अपरिपक्कता बड़ी बुरी वस्तु है। इसकी रक्षा से ही 
जीवन में सफलता मिल सकती है। इस विषय में बहुत उत्तम कहा 
गया है— 

'नस्पतेः stent, फलानि प्रचिनोति यः। 

स नाप्नोति रसम्‌ एभ्यो, बीजं चास्य विनश्यति॥ --सूक्ति ॥ 

जो पुरुष बिना पकी हुई वनस्पति के फलों को तोड़ना चाहता है 
उसे उस में रस नहीं मिलता और उस का बीज भी नष्ट हो जाता है। 

कच्चे फल में मीठा रस नहीं होता। उस के बीज में पुष्टता और 
उत्पादन शक्ति नहीं Lect | अतः उचित समय पर ही फल लेना योग्य 
है। यही बात मनुष्य के लिए भी घटती है । मनुष्य शरीर में जब तक 
वीर्य अपरिपक्क है, तबतक उस की रक्षा करनी चाहिए। वीर्य के बल 
से सब कार्य होते हैं। इसके बिना सारे कार्य निष्फल होते हैं । 

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्‌ नारी तु षोडशे। 

समत्वागतवीयौं तौ जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ 

पच्चीस वर्ष में पुरुष का वीर्य और सोलह वर्ष में स्त्री का रज दोनों 
समान हो जाते | इस बात को चतुर वैद्य जान सकते F | 

यदि लोग इस वचन का उल्लंघन कर वीर्यपात करने में प्रवृत्त हों 
तो इस से निम्नलिखित दोष उत्पन्न-हो जाते हैं । 
१. कच्चे वीर्य के बाहर होने से शरीर की सभी थातुएँ निस्तेज हो 
जाती हैं। 

२. शारीरिक विकास और सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। 

३. ओज की कमी हो जाने से प्रसन्नता और उत्साह भी घट जाता है। 

४. सब अंगों की शक्ति घट जाने से आयुर्बल भी कम हो जाता है। 
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५. असमय में आखों की ज्योति क्षीण हो जाती है । मुख के दांत 
गिर जाते हैं । बाल भी पकने लगते हैं। 
६. पुरुष थोड़े ही दिनों में नपुंसक हो जाता है और स्त्री आर्त्तव से 
हाथ धो बैठती है। ब 
७. पहले तो सन्तान उत्पन्न नहीं होती । यदि होती भी है तो बहुत 
कम दिन जीनेवाली और सब अंगों से दुर्बल होती है। 
___वीर्यनाश के प्रधान कारण 
विकार हेतौ सति विक्रियन्ते । येषां न चेतांसि त एव धीराः ॥ 
--कालिदास II 
विकार उत्पन्न करने वाले कारणों के रहने पर भी, जिन पुरुषों की 
मनोवृत्तियाँ नहीं बिगड़तीं, वे ही धीर कहलाते हैं। 
हमारी आर्यजाति का दिन पर दिन पतन होता जा रहा है । इसकी 
चिन्ताजनक अवस्था पर विचार करने से एक बार हृदय पर घोर आघात 
होता है । प्राचीन गौरव के इतिहास की आधुनिक परिस्थिति से मिलाने 
से यही बात ज्ञात होती है कि इसकी अवनति का प्रधान कारण वीर्यनाश' 
है । जबतक जाति में विषयवासनाओं से घृणा रहती है, व्यभिचार बुरी 
दृष्टि से देखा जाता है, ब्रह्मचर्य विद्या के लिए पूर्ण रूप से उद्योग होता 
रहता है और सदाचार की शिक्षाएँ बढ़ती रहती हैं, तबतक वह कदापि 
उन्नति के शिखर से नहीं गिरती । जिस देश में वीर्यनाश प्रारम्भ हो जाता 
है, वह अधिक दिनों तक नहीं जी सकता। 
अब हम वीर्यनाश के कई प्रधान कारणों का उल्लेख यहाँ पर कर 
देना चाहते हैं, जो जनता में अपना विकराल रूप धारण कर उसको 
रसातल की ओर ले जा रहे हैं। 
( १ )पर-स्त्रीगमन 
नहीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन exact | 
यादृशं पुरुषस्येह, परदारोपसेवनम्‌ ॥ -मनुस्मृति ॥ 
इस संसार में पुरुष का आयुर्बल क्षीण करनेवाला ऐसा कोई भी 
कार्य नहीं है जैसा कि पराई स्त्री के साथ रमण करना है। F 
हमारे समाज में कुछ ऐसे भी पुरुष हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से वेश्या 
को तो निन्दा करते हैं पर उन के विचार में पर-स्त्रीगमन बुरा नहीं है। 
कारण इस का यह बताते हैं कि वेश्याओं से रोग की उत्पत्ति होती है, 
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पर गृहस्थ स्त्रियों से ऐसी सम्भावना नहीं है। 
हमारे मत से वेश्यागमन, परस्त्रीगमन में विशेष अन्तर नहीं। जो 
अपनी स्त्री से भिन्न है, वही परस्त्री कही जाती है। ऊपर की महामति 
मनु की सम्मति से विदित होता है कि परस्त्रीगमन बहुत ही बुरा है। 
वास्तव में ऐसा ही है । परस्त्रीगामी पुरुष निर्बल, निस्सन्तान, दुष्ट, गुप्त, 
पापी, हठी, क्रूर, अल्पायु और महानिन्दित हो जाता है । परस्त्री के प्रेम 
में रत रहने वाला अपनी पत्नी को कभी तुष्ट नहीं कर सकता | जो पति 
अपनी विवाहिता स्त्री पर समुचित प्रेम नहीं रखता, उस की स्त्री भी 
परपुरुष से मिल जाती है । इस प्रकार स्त्रियों का पातित्रत धर्म नष्ट हो 
जाता है। और पुरुष भी अपने परमोत्तम एक पल्ली-व्रत का नाश कर 
देता है । परस्त्रीगामी पुरुष अन्त में वेश्यागामी भी हो जाता है । पुरुष हो 
या स्त्री, जिसका सदाचार छूट जाता है, उस का मन फिर सधना कठिन 
होता है। अब पाठक भली भाँति समझ गये होंगे कि ऊपर कहे गये 
Fs दोषों से भी हमारी जाति का वीर्य, तेज, धर्म तथा धन नष्ट हो रहा 
अब हम पर-स्त्रीगमन से होने वाली कुछ हानियो का वर्णन 
करते हैं 
१. परस्त्रीगामी की स्त्री कर्कशा और दुष्टा हो जाती है। 
२. परस्त्रीगामी के घर में कभी शान्ति नहीं रहती । 
३. उस का रहस्य खुलने पर संसार में घोर निन्दा होती है। 
४. उन्नत पुरुष भी परस्त्री के प्रेम से दिन पर दिन अवनत हो जाता है । 
५. उस के चरित्र पर कभी अपनी या परस्त्री भी विश्वास नहीं करती । 
अतः समाज सुधारकों से हमारी यही विनय है कि यदि आप कुछ 
वास्तविक सुधार करना चाहते हैं तो जाति के नवयुवकों को वेश्यागमन 
डु परस्त्रीगमन जैसे वीर्यनाशक कारणों के रोकने का यथाशक्ति प्रयल् 
| 
( २ ) अतिमैथुन 
अतिस्त्रीसम्प्रयोगाच्च, रक्षेदात्मनमात्मवान्‌। 
क्रीडायामपि मेधावी, हितार्थी परिवर्जयेत्‌॥ --वैद्यक ॥ 
सावधान मनुष्य को उचित है कि अत्यन्त स्त्रीप्रसंग से अपने को 
बचाये रहे । अपना भला चाहनेवाला बुद्धिमान्‌ पुरुष क्रीड़ा (स्त्री- 
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विहार) में भी अति प्रसंग (अत्यन्त चीर्यपात) को त्याग दे। 

बहुत से लोग ऐसे हैं, जो वेश्यागमन और परस्त्रीमन को बुरा 
समझते हैं, पर अपनी स्त्री के साथ अति मैथुन को बुरा नहीं समझते। 
उन की धारणा है कि अपनी स्त्री के साथ विशेष रमण करना पाप नहीं । 
वह तो इसीलिए ही है । ऐसे विचार वालों से हमारा नम्र निवेदन है कि 
अति मैथुन सर्वथा निन्दित है। वह भी एक प्रकार का व्यभिचार है। 
असमय में वीर्यपात से कुछ लाभ नहीं होता, प्रत्युत ब्रह्म-हत्या का 
पाप लगता है । वीर्य से ही बालक की उत्पत्ति होती है । हम पहले कह 
भी चुके हैं कि वीर्य में असंख्य कीट रहते हैं । अति मैथुन से उन सबों 
का GAM नाश होता है | इसी कारण से वैद्यकशास्त्र में अति मैथुन का 
निषेध किया गया है । अब हम अति मैथुन से होने वाले कई रोगों का 
वर्णन करते हैं:- 

शूलकासज्चरश्चासा, कार्श्य पाण्ड्वामयक्षयाः | 

अत्िव्यवायाज्जायन्ते, रोगाश्चाक्षेपकादयः॥ 

अति मैथुन (स्त्री-प्रसंग) से शूल, खाँसी, ज्चर, श्वास, दुर्बलता, 
पीलिया रोग, क्षय तथा आक्षेप (वातव्याधि) आदि रोग उत्पन्न हो जाते 
हैं। 

(३ ) अनैसर्गिक मैथुन 

स्त्री-प्रसंग सृष्टिविज्ञान के अनुकूल माना गया है। प्राकृतिक नियमों 
के विरुद्ध अन्य उपायों द्वारा वीर्यपात करने का नाम“ अनैसर्गिक मैथुन ' 
है। अज्ञान के कारण आजकल हमारे देश में कई प्रकार के कुमैथुनों का 
प्रचार हो गया है । इनमें पड़कर जनसमूह का बड़ा भारी अहित हो रहा 
है। 

कई अनैसर्गिक मैथुनों में से हम दो के नाम यहाँ देते हैं । एक का 
नाम गुदामैथुन और दूसरे का नाम हस्तमैथुन है। हमारी आर्यजाति में 
ये दोनों पहले नहीं थे। यदि प्राचीन काल में ये रहे होते तो कुछ न कुछ 
उल्लेख तो अवश्य मिलता। पर ऐसा कहीं भी नहीं देखने में आया। 

एक ऐतिहासिक का कहना है कि इन दोनों मैथुनों के जन्मदाता 
पाश्चात्य देश हैं | पहले पहल विदेशों में ही इन का प्रचार हुआ। फिर 
क्रमश: जो-जो जातियाँ समय-समय पर भारत में घुसीं उन्हीं के साथ 
इन का यहाँ भी प्रचार हो गया। 
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“गुदामैथुन” बालकों के साथ दुर्व्यवहार करने को कहते हैं । यह 
दूषण विद्यार्थियों और अविवाहित पुरुषों में बहुत फैल रहा है। इसके 
कारण पुरुष बल-रहित हो जाता है। सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति 
मारी जाती है। इन्द्रिय में उत्तेजना नहीं रहती । गुदा-मैथुनी पुरुष को 
स्वप्रदोष, प्रमेह, शूल, संग्रहणी, कोष्ठबद्धता, मन्दाग्नि, उरःक्षत और 
उपदंश जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वह पुरुष थोड़े ही दिन में नाना 
प्रकार के रोगों का कोष बनकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर लेता 
है। 

डाक्टर हिल साहब कहते हैँ- “ हस्तमैथुन वह ज़बरदस्त 
कुल्हाड़ा है जिसे अज्ञानी युवक अपने ही हाथों अपने पैरों में 
मारता है और चेत तब होता है, जब कि हृदय, मस्तिष्क, आमाशय 
और मूत्राशय निर्बल होकर, स्वप्नदोष, शीघ्रपतन, प्रमेह आदि 
दुष्ट रोग आ घेरते हैं और जननेन्द्रिय छोटी टेढ़ी और निर्बल होकर 
गृहस्थ धर्म के सर्वथा अयोग्य हो जाती है।' 

“हस्तमैथुन ' उस कुकर्म का नाम है, जो हाथ के द्वारा वीर्यस्खलन 
'का कारण होता है। इस दुर्व्यसन का प्रचार नवयुवक विद्यार्थी तथा 
अविवाहित पुरुषों में विशेषतर हो रहा है । इस कुकृत्य के कारण बहुत 
से लोगों का सर्वनाश तक हो जाता है। जो इसमें पड़ जाता है, वह 
मरकर ही इस से छूटता है । हमने कई सद्वैद्यों के सूची पत्रों में इस बुरी 
क्रिया के करनेवालों के पत्र पढ़े हैं । प्रत्येक पत्र के पढ्ने के घृणा, दुःख 
तथा परमशोक हुआ ऐसे पुरुष वैद्यों की शरण में जाते रहते हैं, पर 
कुछ भी लाभ नहीं होता। इस से निम्नलिखित रोग उत्पन्न होते हैं-- 

मूत्राशय निर्बल हो जाता है, धातु में क्षीणता आ जाती है, दृष्टि की 
कमी, क्षुधा, तृषा, मन्दाग्नि, स्वप्रदोष, मृगी, उन्माद, बुद्धि- भ्रंश, क्षय, 
उरः क्षत, कोष्ठबद्धता, शिरःपीड़ा तथा मधुमेह जैसे रोग उत्पन्न होते हैं । 

अञानता तथा कुसंग के कारण बालक इस दुष्कर्म में प्रवृत्त हो 
जाते हैं। प्रारम्भ में तो इस से उन्हें सुख प्रतीत होता है, पर कुछ दिनों 
में इसके कारण होने वाली हानियाँ भी सूचित हो जाती हैं । यदि उसी 
समय यह अवगुण छूट गया, तब तो कुछ सुधार भी हो जाता है। इस 
से जो रोग उत्पन्न होते हैं, वे स्थायी होते हैं । F D 

अब पाठक भली भाँति समझ गये होंगे कि ऊपर कही गई दो 
अनैसर्गिक क्रियाएँ, वीर्यनाश के लिए पूरी राक्षसी सिद्ध हो चुकी हैं। 
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अतएव हम शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा बालकों के संरक्षको से नम्र 
निवेदन करते हैं कि वे पूर्णरूप से इन दुर्व्यवहारों से होने वाली हानियों 
का वर्णन कर बालकों को जीवनदान दें! 
( ४ )तामस तथा राजस भोजन 

“कुभोजनं दुःखकरं न योग्यम्‌।' --सूक्ति ॥ 

बुरे भोजन से दुःख प्राप्त होता है, इसलिए अयोग्य है। 

सात्त्विक भोजन के विपरीत आहार का नाम तामस भोजन है। 
तामसी भोजन से मनुष्य में तमोगुण की वृद्धि होती है । इसीलिए शास्त्रों 
में इस का निषेध किया गया है। 

यह बात सभी लोग जानते हैं कि जैसा आहार किया जाता है, 
वैसी बुद्धि भी उत्पन्न होती है। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं रहती, उस 
का मन बलात्कार जैसे बुरे कर्मो में लग जाता है । तामसी आहार करने 
वाले पुरुषों से वीर्यरक्षा नहीं हो सकती | इसलिए ऐसे आहार से दूर 
रहना ही अच्छा S| 

यातयामं गतरसं, पूति पर्युषितञ्च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं, भोजनं तामसप्रियम्‌ 

देर का बना हुआ, रस विहीन पदार्थ, दुर्गन्धि युक्त, लशुन, प्याज, 
मछली तथा मांस आदि नासी और जूठा (अपवित्र) आहार तामस 
कहलाता है। 

हमारे विचार से तामस के अतिरिक्त राजस आहार भी हमारे वीर्यनाश 
का कारण बन रहा है । इस आहार के प्रेमियों के लिए वीर्यसंरक्षण बड़ा 
ही कठिन होता है। 

अब हम राजस आहार का भी नीचे वर्णन कर देते हैं। 

कद्वम्ललबणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिन zl 

आहारा राजसस्येष्टा, दुःखशोकामयप्रदाः ॥ __गीतोपनिषत्‌॥ 

अति कटु (बहुत मिर्च वाला पदार्थ) अति खट्टा, अत्यन्तनमकीन, 
अत्ति तीक्ष्ण, बहुत गरमागरम पदार्थ, राई आदि मिश्रित बहुत रूखा 
और अत्यन्त दाह करनेवाला आहार 'राजस' कहलाता है। इस से 
दुःख, शोक तथा रोग बढ़ता है। अन anata S 

जिह्वा की लोलुपता के कारण ग तामस 
प्रेम करते हैं, पर यह नहीं जानते कि इस से आन्तरिक हानि होती है। 
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अतएव वीर्य-रक्षकों से हमारा नम्र निवेदन है कि वे इन दोनों प्रकार के 
आहार पर संयम प्राप्त करें। 
(५ ) मादक-द्रव्यसेबन 

‘ahs लुम्पति यदद्गव्यं, मदकारी तदुच्यते।' --वैद्यक॥ 
जिस वस्तु से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो, उसे मदकारी या मादक 
कहते हैं। 

“मधु मांसञ्च वर्जयेत्‌।' ¬ मनुस्मृति॥ 

मदिरा और मांस का सेवन करना वर्जित है। 

भारतवर्ष में मादक द्रव्यों का प्रचार दिन दूना, रात चौगुना बढ़ रहा 
है । इस से हिन्दू समाज की जो हानि हो रही है, वह कहने में नहीं आ 
सकती। i 

धर्मशास्त्र के अनुसार मदिरा और मांस तामसी पुरुषों और राक्षसों 
का आहार है। पौराणिक काल में भी असुरों के अतिरिक्त कोई भी 
मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता था। पर काल के प्रभाव से अब 
बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, जो एक न एक प्रकार के मादक द्रव्य का 
सेवन न करते हों। 

मादक द्रव्य भी हमारे वीर्य के नाश करने में अग्रसर हो रहे हैं। 
बहुत से लोग मानसिक दुर्बलता के कारण मादक द्रव्य का एक बार 
सेवन कर फिर जन्म भर उस से नहीं छूट सकते । देश के कुछ सत्पुरुषों 
ने मादक द्रव्य के बहिष्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, पर 
दुर्भाग्यवश पूरी सफलता नहीं मिली । देखें, इन मादक द्रव्यो से कब 
समाज का पिण्ड छूटता है। 
z साल हम मादक द्रव्यों से होने वाली कतिपय हानियों का वर्णन 
मादक द्रव्य के सेवन से बुद्धि नष्ट हो जाती है, हृदय दुर्बल 
और निस्तेज हो जाता है, ठ और कुकर्म 
में मन लगता & | आलस्य, अनुत्साह और क्रोध की वृद्द्धि होती 
है। वीर्यनाश के लिए उत्तेजना मिलती है। मादक द्रव्य का प्रेमी 
पुरुष ऋणी, दरिद्र, दोषी, चोर तथा जुआरी हो जाता है। मादक 
ड्रव्य से सब गुण नष्ट हो जाते हैं । आयुर्बल घट जाता है। इसके 
सेवन से समाज सदैव दास बना रहता है। 
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दुराचार की निन्दा 

बद्धो fe cat यो विषयानुरागी । 

का वा व्रिमुक्तिर्विषये विरक्तिः ॥ --शंकराचार्य ॥ 

कौन बँधा हुआ है ? वह, जो विषयों में लिप्त है। और कौन छूटा 
हुआ है ? वह जो विषयों से अलिपत है। 

मनुष्य ज्ञानप्रधान प्राणी है । उसे कमों की नीचता और उच्चता का 
स्वयं ज्ञान होता है । पर वह अपनी तामसी वृत्ति के कारण ऊपर चढ्ने 
की अपेक्षा, नीचे जाने में विशेष रुचि रखता है । इसी से वह पतन के 
गर्त में गिरता ही जाता है । यदि वह इस दुर्गुण को दबा दे तो वह पापों 
से मुक्त हो सकता है । वह यह जानता है कि पाप का फल विष के 
समान होता है, जो दुष्कर्मी को अवश्य मिलता है, पर अज्ञानता और 
प्रमादवश उसी ओर बढ़ता है। सत्य कहा गया है- 

“पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत्‌।' _ भर्वृहरि॥ 

संसार मोहमयी मदिरा को पीकर उन्मत हो रहा है। 

उन्मत्तता की दशा में मनुष्य की बुडि भ्रष्ट हो जाती है। उसे बुरे- 
भले का ज्ञान नहीं रह जाता। इसी से वह असावधानी करता है और 
उस से होनेवाले Hye फल को चखता है, पर जब उसे स्वयं ज्ञान होता 
है तब उसे अपनी करनी पर पश्चात्ताप होता है। वह अपने मन में इस 
बात की प्रतिज्ञा करता है कि अब मैं भूलकर के भी ऐसे दुष्कर्म में न 
'फसूंगा । यदि इसी भाँति दृढ़ता रही तो वह सुधर भी जाता है, पर बहुत 
कम लोग ऐसे हैं जो अपने को इस दुराचार के हाथ से बाहर कर सकते 
हैं। 

दुराचार से बढ़कर मनुष्य का संसार में दूसरा अहित नहीं ! जो इस 
का अनुयायी हुआ, उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। यह 
उस राक्षस के समान है, जो जीते जी शरीर के सब रक्त को पी जाता है। 
यह मनुष्य के भीतर है, पर इस को न दबाते रहने से यह मनुष्य का 
सर्वनाश करके ही रहता है । दुराचार आदि में प्रिय और अन्त में अप्रिय 
होता है। इसलिए मनुष्य भ्रमवश उस के लोभ में पड़ जाता है। 

देखिये, इस विषय में धर्माचार्य मनु क्या कहते हैं-- 

दुराचारो हि पुरुषो, लोके भवति निन्दितः | 

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च॥ 
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दुराचारी मनुष्य संसार में निन्दा का पात्र, सदा दुखी, रोगग्रस्त और 
अल्पायु होता है। 

वास्तव में पाप धीरे-धीरे बढ़कर दुराचारी को मूल से नष्ट कर 
देता है । द्वापर में यदुवंशियों की सत्ता बहुत बढ़ गई थी। श्रीकृष्ण के 
कारण वे दिन पर दिन उन्नत होते गये, पर जब उन को शिक्षाओं का 
लोप होने लगा, वे लोग दुराचारी हो गये। कहा जाता है कि उन की 
संख्या ५६ कोटि थी | उनमें मदिरा, मांस और मैथुन के दुर्व्यसन घुस 
गये। फिर ऐसा विग्रह हुआ है कि वे आपस में लड़कर मर fe | 

दुराचारी पुरुष स्वयम्‌ अपने कुकर्म का फल भोगता है । प्रायः 
सभी सद्ग्रन्थों में दुराचार की निन्दा की गई है और इस से पृथक्‌ रहने 
का आदेश किया गया है | अतएव जो लोग आत्म-कल्याण चाहते हैं, 
वे प्रयल्रपूर्वक दुराचार से पृथक्‌ रहें यदि हृदय में ब्रह्मचर्य के प्रति 
श्रद्धा है तो दुराचार से बचना कोई कठिन काम नहीं। 

'काम-शमन के उपदेश 

शूरान्महाशूरतमोऽस्तिको वा। 

मनोजाबाणैव्यथितो न सस्तु॥ --शंकराचार्य ॥ 

शूरों में भी महाशूर कौन है ? वह पुरुष जो कामदेव के बाणों से 
व्यथित न हुआ हो | 

वास्तव में कामदेव का तीक्ष्ण बाण सहना कठिन काम है। जो 
उस के बाणों को खाकर स्थिर चित्त रह जाय, उसे ही महाशूर कहना 
चाहिये। महाराज भर्तृहरि कहते हैं-- 

मत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति शूराः, 

केचित््‌प्रमत्तम॒गराज-वश्ेजपि दक्षा: | 

किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य, 

कन्दर्प-दर्प-दलने चिरला मनुष्याः ॥ 

मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करने वाले शूर तो संसार में 
बहुत से हैं। कोई-कोई ऐसे भी हैं, जो क्रोधित सिंह को भी मारने में 
निपुण हैं, किन्तु मैं बड़े-बड़े बली लोगों के सामने ललकार कर कहता 
हू. कि कामदेव के दर्प को चूर्ण करने चाले बिरले ही पुरुष होते हैं! 

, यह बात बहुत.ही सत्य है | विकारों के नाश करने वाले पुरुषों को 

संख्या संसार में बहुत कम होती है, पर ऐसी-बात नहीं कि हैं ही नहीं | 
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हमारे विचार से काम-वासनाओं का नाश करना कोई असम्भव बात 
नहीं | आज तक अनेक ऐसे प्रातःस्मरणीय पुरुष हो गये हैं, जिन्होंने 
काम-विकारों को अपनी इच्छा के अनुकूल करके उस से लाभ उठाया 
है। 
यह संसार बड़ा विचित्र है । यहाँ कोई वस्तु निर्गुण या निर्दोष नहीं 
है। विद्वान्‌ पुरुष विष से भी अमृत का काम ले सकता है तथा मूर्ख 
अमृत को भी दूषित विष कर सकता है । कोई पातक ऐसा नहीं, जिसका 
प्रायश्चित्त न हो, कोई दोष ऐसा नहीं, जिसकी शान्ति न हो, कोई रोग 
ऐसा नहीं, जिसकी चिकित्सा न हो, और कोई विकार ऐसा नहीं जिसको 
दूर करने का उपाय न हो! 
काम-विकारों के उत्पन्न होने का स्थान हृदय और मस्तिष्क है। 
यहीं से ये मनन-चिन्तन द्वारा उद्भूत होकर सर्वाग में उत्तेजना प्रकट 
करते हैं । जब सारे शरीर में गुप्त रूप से इन का प्रभाव हो जाता है, तब 
भला लिङ्गेर्द्रिय कैसे बच सकती है ? और इसमें विकार होते ही मैथुन 
के लिए लोग बाध्य होते हैं । काम-विकारों के उठते समय लोग इन पर 
ध्यान नहीं देते | अन्त में इन का प्रभुत्व बढ़ता ही जाता है, जो किसी 
न किसी रूप में वीर्यनाश का प्रधान कारण होता है । हमारा विचार है 
कि जैसे ही मनोवृत्तियों में विकार उत्पन्न होने लगे, वैसे ही इस का 
रोकना श्रेयस्कर है, अतएव हृदय तथा मस्तिष्क को संयमित करने के 
उपायों से ही इनको अपने दुष्कमों से रोका जा सकता है। 
जब हम काम-विकारों को रोकने के कुछ अत्यन्त उपयोगी और 
अनुभूत नियमों का वर्णन करते हैं। जिस समय मन में विकार उठने 
लगें, निम्नलिखित frat अत्यन्त उपयोगी हैं-- 
१. ` शीतल जल से शिर को तब तक धोते रहना, जब तक चित्त 
स्थिर न हो जाय। 
२. इच्छा से अधिक ठण्डा जल पी लेना चाहिए। 
३. किसी खट्टे फल को अनिच्छा होते हुए भी खा लेना हितकर 


l 

४. नदी समीप हो तो उस में शरीर मल-मल कर खूब AM कर 
लेना। 

५. आधा या पाव कोस 
मलना। 
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१५, २० मिनट तक शीघ्रता से श्वास-प्रश्वास लेना। 
श्मशान भूमि को देखना या वहाँ की गति का स्मरण करना | 
आश्चर्यजनक या कौतूहल वर्धक ग्रन्थ पढ़ने लगना | 
संसार की असारता और अपने नश्वर शरीर से घृणा करना। 
०. परमेश्वर के ध्यान और स्मरण में लग जाना। 

ऊपर लिखे किसी भी उपाय का यथाविधि अवलम्बन करने से 
काम-विकारों का निश्चयपूर्वक नाश हो सकता है, ये कई सज्जनों के 
अनुभूत उपाय हैं। 


ANEM 


स्वास्थ्य की शिक्षाएँ 
प्रसिद्ध डा० डिकोरनेट ने स्वस्थ रहने के सर्वोच्च १० उपाय बतलाये 
हैं । अमेरिका की कई सभाओं में उक्त डाक्टर महोदय को पुरस्कार भी 
इसके कारण मिल चुके हैं। हम उन्हें यहाँ देते हैं-- 

९. वायु-सेवन--बहुत सवेरे उठकर, टहलने को जाना और 
सब दिन परिश्रम करना। 

२. श्वास-प्रश्वास--पानी और रोटी से जीवनी शक्ति बढ़ती है। 
नीरोगता के लिए शुद्ध वायु और सूर्य-किरणों की बड़ी 
आवश्यकता है। 

३. आचार-उदर- दीर्घ जीवन के लिए परिमित आचार और 
थोड़ा आहार ही सब से उत्तम है । 

४. शारीरिक स्वच्छता-जैसे स्वच्छ किया हुआ यन्त्र अधिक 
दिनों तक चलता है, वैसे ही शरीर भी स्वच्छता से नीरोग 
रहता है। 

५. उचित निद्रा-निद्रा शरीर को फिर से शक्ति प्रदान कर देती 
है। बहुत पड़े रहने से दुर्बलता आती है। 

६. वस्त्र-व्यवहार--शीत और गर्मी से शरीर की रक्षा के लिए 
ऐसे कपड़े हों, जिनसे चलने-फिरने में रुकावट न हो। 

७. रहने का घर--बहुत स्वच्छ और खुला हुआ हो। वायु और 
प्रकाश के पहुँचने योग्य हो। 

८. नैतिक स्वास्थ्य--आमोद-प्रमोद से मन अवश्य प्रसन्न होता 
है, पर इसकी अधिकता से शरीर-शत्रु इन्द्रियाँ उत्तेजित होकर, 
मनुष्य को पाप की ओर ले जाती हैं। 
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९. मानसिक अवस्था-मन की प्रसन्नता स्वस्थता को बढ़ाती 
: किन्तु दुःख और विषाद से असमय में वृद्धता प्राप्त होती 
l 
१०. परिश्रम--केवल मस्तिष्क परिश्रम से ही काम नहीं चलता। 
ae श्रम करने से ही आहार मिलता और परिपाक होता 
| 
वयोवृद्ध नेता दादाभाई नौराजी ८६ वर्ष के होने पर भी हृष्ट-पुष्ट, 
प्रसन्न-मुख तथा स्वस्थ रहते थे। एक समाचार-पत्र के स्वामी के 
पूछने पर उन्होंने इसके जो कारण और स्वास्थ्य सम्बन्धी नौ नियम 
बतलाये, वे भी नीचे दिये जाते हैं-- 
मैंने आजतक एक दिन भी मदिरा पान नहीं किया। मैंने मांस का 
स्पर्श तक नहीं किया है । मैंने कभी तम्बाखू नहीं पिया, नहीं खाया और 
नहीं Ger । मैंने कभी भी अधिक मिर्च का चटपटा भोजन नहीं किया। 
मैं बासी भोजन से बचता आया हूँ। मैं अब तक तमोगुण के पास नहीं 
गया अर्थात्‌ क्रोध में भरकर गाली-गलौज या मारपीट नहीं की। मैंने 
सदा परिश्रम के साथ अपने और दूसरों के बहुत से काम किये हैं। मैंने 
प्रत्येक काम नियम से किये हैं । 
१. केवल स्थूल शरीर का नीरोग रहना ही सच्चा आरोग्य नहीं हैं। 
स्थूल और सूक्ष्म, दोनों शरीर विकार रहित होने चाहियें। 
२. शरीर, मन और आत्मा--इन तीनों की जिससे आगे की बराबर 
उन्नति होती चली जाय, ऐसा काम करना आरोग्य का सच्चा नियम है। 
३. आरोग्य रहने के लिए केवल सुख से खा-पी लेना ही पर्याप्त 
नहीं है, किन्तु सदगुणों में प्रवृत्ति रखनी चाहिए, जिससे कि आयु बढ़े | 
४. स्थूल और सूक्ष्म, इन दोनों शरीरों का परस्पर सम्बन्ध है। दोनों 
में एक के बिना दूसरा नहीं ठहर सकता। स्थूल को स्थूल और सूक्ष्म 
को सूक्ष्म भोजन देना चाहिए। नियमित खाना पीना स्थूल शरीर का, 
और सदाचार आदि सूक्ष्म का भोजन है। 
५. ज्वर, खाँसी, क्षय आदि रोग स्थूल शरीर के और काम, क्रोध, 
ईर्ष्या, आलस्य आदि सूक्ष्म शरीर के रोग हैं। 
६. सात्त्विक भोजन स्थूल शरीर को नीरोग रखता है, और मन को 
सत्त्व गुणी बनाता है। 
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७. तामसी भोजन मन को तमोगुणी बनाता है। 

८. परोपकार, दया, क्षमा, प्रेम, स्वार्थ-त्याग, स्वदेश और जातिसेवा 
आदि उत्तम गुण मनुष्य को उन्नत बनाते और शरीर को नीरोग रखकर 
आयु बढ़ाते हैं। 

९. शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का आरोग्य होने पर ही, 
आनन्द मिलता है, आयु बढ़ती है और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 

अमेरिका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर एडवर्ड ड्यूई ने सदैव स्वस्थ रहने 
के लिए निम्नलिखित तीन नियम बतलाये हैं । इन का पालन करनेवाला 
मनुष्य थोड़े ही दिनों में सत्यता की परीक्षा कर सकता है-- 

१. स्वच्छ वायु में टहलना और प्राणायाम साधना | 

२. स्वाभाविक भूख लगने पर ही उचित मात्रा में भोजन करना। 

३. प्रत्येक कवल को भली भाँति चबा-चबाकर GMT | 


सप्तम खण्ड 


वीर्य रक्षा के सन्नियम 

“वीर्य रक्षति रक्षितम्‌।' --सूक्ति ॥ 

जो अपने वीर्य की रक्षा करता है, वह (वीर्य) भी उस का संरक्षण 
करता है। 

“बन्धाय विषयासक्तं, मुक्त्यै निर्विषयं मनः।' --सूक्ति ॥ 
विषय में आसक्त मन बन्धन और विशुद्ध मन मोक्ष का कारण 
होता है। 

ब्रह्मचर्यं (वीर्य-संरक्षण) का विधिवत्‌पालन करना अत्यन्त कठिन 
काम है । साधारण से साधारण नियम का उल्लंघन करने से भी यह व्रत 
टूट जाता है । इसके पालन करने वालों में से बहुत ही थोड़े लोग सफल 
मनोरथ होते हैं । इसके निर्वाह करने में कभी-कभी महात्माओं से भी 
असावधानी हो जाती है । इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत से स्वास्थ्य 
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और इन्द्रिय-निग्रह सम्बन्धी नियम लिखे गये हैं ।यदि उन को काम में 
लाया जाए तो ब्रह्मचर्य के पालन करने में अच्छी सहायता मिल सकती 
है। 

इस देश में दुर्भाग्य-वश ऐसी कुरीतियाँ फैल गई हैं कि उन के 
कारण सर्वत्र वीर्य का दुरुपयोग हो रहा है । इस ईश्वरीय अनुपम शक्ति 
से लोग अपने को शून्य बना रहे हैं। कुछ लोगों को भ्रम सा हो गया है 
कि वीर्य को रक्षित रखना असम्भव है पर ऐसी बात नहीं। वीर्य का 
संरक्षण अवश्य किया जा सकता है और वह प्रत्येक स्त्री-पुरुष का 
कर्त्तव्य धर्म है। परमात्मा ने सृष्टि करने और सुख-शान्ति से जीवन 
बिताने के लिए ही मनुष्य का शरीर दिया है । ऐसे बड़े अधिकार को जो 
खोता है वह कदापि दीर्घजीवी होकर इस संसार का आनन्द नहीं भोगता। 

यह बात प्राय: देखी जाती है कि पशुओं में भी वीर्य-रक्षा का भाव 
होता है। पक्षियों को भी असमय में वीर्य-नाश करते हुए प्राय: नहीं 
देखा गया है। पशु-पक्षी सभी संयम से रहकर समय पर ही केवल 
सन्तान वृद्धि के लिए अपने इस स्वाभाविक बल का उपयोग करते हैं। 
पर मनुष्य-जाति इनसे भी गिरी हुई है । उस में भी सभ्य और सुशिक्षितों 
की दशा बहुत ही बुरी है। इनकी अपेक्षा ग्रामीण और वन-पर्वत के 
रहनेवाले स्त्री-पुरुषों में भी वीर्य-रक्षा विशेष रूप से होती है।ये लोग 
भी काम-चेष्टा में पड़कर अपने सर्वस्व (वीर्य) का अधिकता से क्षय 
नहीं करते। 

ऊपर लिखी हुई बातों को ध्यान में रखकर अब हम कुछ ऐसे चुने 
हुए उच्च सदुपायो का वर्णन करते हैं, जिनके पालन करते रहने से बहुत 
अंशों में वीर्य -रक्षा आप ही आप हो सकती है । हमें पूर्ण विश्वास है कि 
जो स्त्री-पुरुष नियम करके इनको अपनायेंगे, वे अवश्य अपने ध्येय 
(ब्रह्मचर्य) को प्राप्त कर सकेंगे । ये नियम वैज्ञानिक रहस्य से भरे हुए 
हैं । इनमें स्वास्थ्य और संयम के सिद्धान्त हैं । यही कारण है कि हमारे 
आर्य ऋषियों ने जहाँ-तहाँ शास्त्रों में इन पर चलने के लिए उपदेश 
किया है । जो लोग वीर्य-रक्षा से हताश हो गये हैं या ब्रह्मचर्य का पालन 
करना चाहते हों, वे कुछ समय के लिए सत्यता की परीक्षा कर देखें । 
अन्त में हम उन्हें यह भी दृढ़ विश्वास दिलाते हैं कि इन सदुपायों के 
करने में यदि कुछ लाभ न हुआ तो हानि तो किसी प्रकार की हो ही नहीं 
सकती | विशेष कहना व्यर्थ है! 
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ब्राह्ममुहूर््त-जागरण 

ब्राह्मे मुहूर्त्ते बुध्येत, धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत्‌ 

'कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वार्थमेव च॥ --मनुस्मृति॥ 

ब्राह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिन्तन करना चाहिये। 
अपने शरीर के क्लेशों और उन के कारणों पर विचार करना चाहिये 
और वेदों के तत्त्वों HI अध्ययन करना चाहिए। 

रात के चौथे पहर का नाम ब्राह्ममुहूर्त है । बहुत प्राचीन समय से 
इस समय उठने का विधान है । क्योंकि इस समय त्रिविध वायु चलती 
है, प्रकृति सौम्यता और सुन्दरता से भर जाती है तथा सर्वत्र शान्ति और 
प्रसन्नता के दृश्य दिखलाई पड़ते हैं सूर्योदय से पहले उठ जाना स्वास्थ्य 
के लिए बड़ा ही उपयोगी है । इस समय में उठने की आज्ञा, धर्मशास्त्र 
और आयुर्वेद-शास्त्र, दोनों के मत में हितकर माना गया है । इसे देव- 
वेला भी कहते हैं। दिन रात में यह समय बहुत ही उत्तम होता है। 
सत्कार्या के करने के लिए ही ईश्वर ने यह समय बनाया है । इस समय 
में उठने वाला मनुष्य स्वास्थ्य और सदाचारी बन जाता है । जो लोग इस 
समय सोते रहते हैं, वे प्राय: अल्पायु, आलसी, दरिद्री, दुरात्मा, हठी 
और विषयी होते हैं । इसलिए वीर्य-रक्षा के इच्छुकों को चाहिए कि 
सदा ब्राह्ममुहूर्त में उठने का उद्योग HL | अब हम ब्राह्ममुहूर्त में उठने 
के कुछ लाभों को नीचे लिखते हैं-- 

(१) ब्राह्ममुहूर्त में जागने से बुद्धि तीव्र होती है। 

(२) मनुष्य रोग रहित और स्वस्थ बनता है तथा लक्ष्मीवान्‌ और 
यशस्वी होता है। 

(३) मन को सद्वृत्तियाँ जागृत होती हैं । 

'कोपीन-धारण 
“कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्त: ।' --शंकराचार्य ॥ 
Pehl (लंगोट) के धारण करनेवाले वास्तव में भाग्यवान्‌ पुरुष 
l 

इस देश में कौपीनधारी प्राय: ब्रह्मचारी और संन्यासी होते हैं । ये 
इसलिए कौपीन पहनते हैं कि उपस्थेन्द्रियों में काम विकार से उत्तेजना 
न उत्पन्न होने पावे। इन्हें वीर्य-रक्षा की विशेष रूप से आवश्यकता 
रहती है। ब्रह्मचारी और संन्यासियों के लिए कौपीन धारण करने का 
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शास्त्रीय नियम भी प्राचीन समय से चला आता है । इसके अतिरिक्त 
मल्ल-युद्ध (कुश्ती) करनेवाले भी कौपीन (लंगोट) पहनते हैं । क्योंकि 
उन्हें भी वीर्य-रक्षा के लिए संयम रखना पड़ता है ।विषय-लोलुपों को 
कौपीन धारण करना बहुत बुरा जान पड़ता है। 

कौपीन का वस्त्र बहुत मोटा न होना चाहिये । दोहरा होने से इन्द्रिय 
पर विशेष गर्मी पहुँचने से भी वीर्यपात हो सकता है । एक पतला और 
स्वच्छ कौपीन के लिए बड़ा उपयोगी है। 

कुछ लोगों की धारणा सी हो गई है कि धोती के नीचे कौपीन 
धारण करने से मनुष्य नपुंसक हो जाता है । यह बात मिथ्या है । इस से 
तो बल्कि अधिक समय तक के लिए पुंस्त्व रक्षित रहता है। कौपीन 
धारण करने से नीचे लिखे लाभ होते है:- 

(2) कौपीन पहनने से अण्डकोष नहीं बढ़ता। 

(२) इन्द्रियों में प्रचुर शक्ति संचित होती है। 

(३) मन पर अपना अधिकार हो जाता है। 

(४) बल, उत्साह, स्फूर्ति, सदाचार, ASA और सत्संग आदि 
की वृद्धि होती है। 

प्राणायाम साधन 

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः | 

तथेर्द्रियाणां दह्यन्ते, दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌॥ --मनुस्मृति॥ 

जैसे अग्नि में डालकर तपाने से धातुओं के मल जल जाते हैं, वैसे 
ही प्राणायाम के करने से इरिद्रयों के सब दोष भस्म हो जाते हैं। 

प्राणायाम की विचित्र शक्ति का बोध gs T 
को ही पूर्णरूप से होता है, पर साधारण जनता भी इस अमूल्य ला 
से bs नहीं है। यह प्राणायाम ब्रह्मचारी और योगियों के लिए 
विशेष रूप से प्रतिबन्धित है। गृहस्थाश्रम में रहनेवालों के लिए भी 
प्राणायाम की आज्ञा है। इस को उचित रीति से करते रहने से अनेक 
कष्ट-साध्य रोग दूर हो जाते हैं। 

प्राणायाम सन्ध्योपासना का भी सब से प्रधान अंग है। वीर्यरक्षण 
के लिए प्राणायाम एक आवश्यक परमोत्तम साधन है। वीर्य जल की 
भाँति तरल होने के कारण उस का स्वाभाविक प्रवाह नीचे की ओर 
होता है। जैसे एकं विन्दु जल के निकलते रहने से घडा खाली हो जाता 
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है, उसी भाँति वीर्य के बाहर प्रवाहित होते रहने से शरीर भी शून्य और 
निर्जीव हो जाता है । अन्त में शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का 
हास होने से मनुष्य शीघ्र ही काल के कराल गाल में चला जाता है। 
अतएव मनुष्य का परम कर्त्तव्य है कि वह अपने वीर्य को ऊर्ध्वगामी 
बनाकर अपने मस्तिष्क और सर्वांग को पुष्ट करने का सदैव अभ्यास 
करता रहे | इसके लिए प्राणायाम से बढ़कर अन्य साधन नहीं है। 

भिन्न-भिन्न आचार्यो के मत से प्राणायाम के अनेक भेद होते हैं। 
पर खास भेद तीन ही हैं और दूसरे भेद सभी इन्हीं के अन्तर्गत हैं। 

प्राणायासास््त्रिधा प्रोक्ताः, पूरकुम्भकरेचकैः | 

सहितः कुम्भकश्चेति, कुम्भको द्विविधो मतः ॥ 

प्राणायाम के तीन प्रकार होते Sl पहला पूरक, कुम्भक और 
रेचक के साथ, दूसरा कुम्भक के साथ और तीसरा कुम्भक हीन होता 
है। कुम्भक भी दो प्रकार का होता है | पहला पूरक और रेचक सहित 
तथा दूसरा केवल कुम्भक। 

( १ ) पूरक- नाक के दाहिने छेद को दाहिने हाथ के अंगूठे से 
दबा कर बायें से धीरे-धीरे वायु पेट में भरना। 

' (२) कुम्भक-फिर बीच की दोनों अंगुलियों से नाक के बायें 

छेद को भी बन्द कर पेट में भरी हुई वायु को रोकना 

( ३ रेचक--फिर नाक के बायें छेद से धीरे-धीरे वायु को 
बाहर निकाल देना चाहिये। 

ऊपर की क्रिया के कर लेने पर एक प्राणायाम होता है। इसी 
प्रकार नौ बार पूरक, कुम्भक और रेचक के करते रहने पर तीन प्राणायाम 
होते हैं । प्रत्येक मनुष्य को एक समय में कम से कम ३ प्राणायाम करना 
आवश्यक है। 

“प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌।' 

भगवान्‌ मनु का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को ६ प्राणायाम 
करने चाहिए। इस का अभिप्राय यह है कि ३ प्राणायाम प्रातःकाल 
और ३ सांयकाल करना आवश्यक है | 
प्राणायाम करते समय नीचे लिखा हुआ मन्त्र प्रतिवार पढ़ते रहना 
चाहिए। 

ओम्‌ भूः । ओ३म्‌ भुनः। ओइम्‌स्वः । ओ३म्‌ महः । ओ३म. 
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जन: I ओइम्‌ तप: । ओइम्‌ सत्यम्‌। 

ओ३म्‌_तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। थियो यो नः 
प्रचोदयात्‌। 

एक मत यह भी है कि बिना मन्त्र के भी प्राणायाम किया जा 
सकता है । पर ऐसी अवस्था में यह नियम है कि जितने समय में पूरक 
हो, उस के दूने समय में कुम्भक और तिगुने समय में रेचक करना 
चाहिये। 

दुर्गन्धित और संकुचित स्थान पर बैठकर प्राणायाम करने से बड़ी 
हानि होने की सम्भावना है । इसीलिए प्राणायाम के लिए स्वच्छ समतल 
और सुरम्य भूमि का होना बहुत आवश्यक है । शुद्ध वायु में सिद्धासन 
से (विधि आगे लिखी गई है) बैठकर प्राणायाम करने से अनेक लाभ 
होते हैं । जिनका हम नीचे वर्णन करते हैं-- 

(१) प्राणायाम के अभ्यासी के हृदय में काम-विकार नहीं उठता | 
(२) मन और इन्द्रियों पर अधिकार प्राप्त होता है। (३) बुद्धि तथा बल 
की वृद्धि होती है । (४) वृद्धता, रोग तथा क्षीणता का भय नहीं रहता। 
(५) वीर्य की अधोगति नहीं होती। (६) शारीरिक और मानसिक 
विकास होता रहता है। (७) मनुष्य को दैवीगुण प्राप्त होते हैं। (८) 
अधर्म की ओर चित्त नहीं जाता | (९) दीर्घायु और सुसन्तान प्राप होती 
है। (१०) कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। 

मानसिक रोग 

* समत्वं योग उच्यते।' 

चित्त की समता का नाम योग है। 

ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा, धर्मज्ञोऽपि जितेन्द्रियः | 

विना योगेन देवोऽपि, न मोक्षं -लभते प्रिये॥ -योगनीज॥ 

भगवान्‌ शंकर पार्वती जी से कहते हैं) हे पार्वती ! बड़ा ज्ञानवान्‌, 

वैरागी, धर्मिष्ठ और जितेन्द्रिय कोई मनुष्य क्यों न हो, पर विना योग के 
मुक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता | 

योग का महत्त्वबतलाने की आवश्यकता नहीं ।साधारण से साधारण 
प्रकार की योग-क्रिया मनुष्य को असाधारण लाभ पहुँचाने में समर्थ 
है इसलिए वीर्य-संरक्षण के लिए योग बहुत उत्तम साधन माना गया 
है। हमारे ऋषि लोग भी योग के द्वारा ही अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पूरा 
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पालन करते थे। 
हमारे प्राचीन आचार्यो ने योग के भी अनेक भेद निर्धारित किये 
हैं । पर उन सबों के वर्णन की यहाँ आवश्यकता नहीं | हम यहाँ पर मूल 
योग को ही लिखना चाहते हैं । उस का भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने निम्नलिखित 
आदेश किया है। 
पवित्र स्थान पर जो कि न तो बहुत ऊँचा हो और न नीचा हो, 
कुशासनी, मृगचर्म या वस्त्र बिछा कर बैठना चाहिये । उस समय अपने 
मन को एकाग्र कर चित्त और इन्द्रियों के कर्मों को वश में करके अपनी 
आत्म-शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे! 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरम्‌ | 
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं, दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीर््रह्मचारिव्रते स्थितः। 
मनः संयम्य मच्चित्तो, युक्त आसीत मत्परः ॥ 
-—श्रीमद्‌भगवद्गीता॥ 
शरीर, (मध्यभाग) शिर और गर्दन को सीधे रखो। कोई अंग 
इधर-उधर डुलने न पावे। अर्थात्‌ सब शरीर को स्थिर रखना चाहिये। 
'किसी भी दिशा को न देखता हुआ अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग 
पर ठहराना चाहिये | शान्त चित्त, भयरहित और ब्रह्मचर्य-व्रत में स्थित 
हो, मन को संयम कर आत्मनिष्ठ पुरुष मुक्त (परमात्मा) में लीन होवे। 
ऊपर लिखी हुई मानसिक योग की क्रिया आँखें मूंद कर भी 
की जा सकती है। पर उस अवस्था में भी मानसिक दृष्टि नासिका 
के अग्रभाग पर ही रहनी चाहिये । जैसे शरीर के लिए भोजन की 
आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवात्मा के लिए मानसिक योग 
को आवश्यकता अनिवार्य है। अब हम इस मानसिक योग से होने 
वाले कुछ लाभों का वर्णन यहाँ पर करते हैं-- ट 
(१) योग के साधन से मनुष्य का वीर्य नष्ट नहीं होने पाता। 
(२) मस्तिष्क और मन में ब्रह्मचर्य की रक्षण शक्ति प्राप्त होती है | 
(३) चित्त की चंचलता नष्ट हो जाती है। 
(४) उत्तमोत्तम विचार और कार्य की इच्छा होती है। 
(५) परमानन्द और शान्ति की उपलब्धि होती है। 
(६) सदाचार में सहायता मिलती है। 
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(७) अधर्म और अनाचार में चित्त नहीं रमता। 

(८) सदैव उत्साह, साहस, धैर्य, प्रेम और औदार्य की वृद्धि होती 
है। 

(९) दीर्घ जीवन और आरोग्य प्राप्त होता है। 

(१०) अन्त में मोक्ष भी प्राप्त होता है। 


सदग्रन्थों का पाठ 
सदग्रन्थवाचनपरो भव मित्र नित्यम्‌। —सूक्ति॥ 
हे मित्र! अच्छे ग्रन्थों के पढ्नेवाले बनो! 
अस्यास्ति सदग्रन्थविमर्शभाग्यम्‌। 
fee तस्य शुष्कै श्रपला विनोदैः ॥ --सूक्ति ॥ 


जिसके भाग्य में उत्तमोत्तम ग्रन्थों का अनुशीलन करना बदा है 
उस के लिए लक्ष्मी के शुष्क विनोद किस काम के। 

सद्ग्रन्थ मनुष्य के सब से श्रेष्ठ मित्र हैं । ये ऐसे मित्र हैं कि प्रत्येक 
समय में हृदय को शान्ति प्रदान करते हैं । आजतक जितने महात्मा हुए 
हैं, प्राय: सब पर इन का प्रभाव पड़ा है । इन्हीं के कारण ज्ञान का 'कोष 
संसार में सुरक्षित है। जिसने इनकी आराधना की 'उसे कुछ न कुछ 
अवश्य मिला है। 

वास्तव में सद्ग्रन्थों की महिमा अपार है। यही कारण है कि 
कवि, तत्त्ववेत्ता, विरक्त, योगी, साधु, भक्त तथा अघुरक्त 'लोग इनको 
पढ़कर अभीष्ट फल प्राप्त करते हैँ । इन का संग्रह धन के संग्रह से भी 
कहीं बढ़कर होता है | मनुष्य जाति इन्हीं की सहायता से सर्वोन्नति कर 
सकती है। कुविचारों के भी विचार झट पलट जाते हैं। 

आजकल अश्लील तथा लज्जाजनक उपन्यासों के प्रचार से समाज 
की बड़ी दुर्गति हो रही है | विद्यार्थियों के दुराचारी होने का बहुत कुछ 
कलंक इनके सिर पर भी लगाया जा सकता है। बुरे साहित्य के प्रचार 
से समाज में दुराचार तथा व्यभिचार की वृद्धि होती है। इन बुरे ग्रन्थों 
से ब्रह्मचर्यः का अधिक रूप से हास हो रहा है। 

अतः जो लोग वीर्यरक्षा करना चाहें, वे बुरे ग्रन्थों से अवश्य बचें | 
और अपने अवकाश के समय में सदाचार, नीति, धर्म, जीवनचरित्र 
तथा गम्भीर विषयों के जैसे रामायण, गीता, -योगवशिष्ठ, मनुस्मृति, 
दर्शनशास्त्र तथा स्वामी विवेकानन्द, महर्षि दयानन्द सरस्वती, स्वामी 
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NNN rr 
रामतीर्थ, रामकृष्ण परमहंस, तुकाराम जी आदि के उत्तमोत्तम ग्रन्थों के 
पढ्ने में मन लगायें । पढ़ने का क्रम नित्य होना बहुत ही उपादेय होता है। 
(१) सद्ग्रन्थों के निरन्तर पाठ से कर्मनिष्ठा, प्रसन्नता, धीरता, 
सेवा-शक्ति, दया और गुणग्राहकता की वृद्धि होती है। 
(२) चिन्ता, भय, पराधीनता, द्वेष तथा अहंकार से रक्षा होती है। 
(३) मन और मस्तिष्क को दुढ्ता और शान्ति मिलती है। 
(४) मनुष्य उद्योगी और परिश्रमी बन जाता है। 
इच्छा-शक्ति प्रयोग 
आकूतिं देवीं सुभगां पुरो दधे । 
चित्तस्य माता सुहवा नो अस्तु॥ -—अधर्ववेद॥ 
हम इच्छा-शक्ति देवी की उपासना करते हैं। वह चित्त की माता 
है। अतः हमारे लिए सुखदायिनी बने! 
' अकामस्य क्रिया काचिद्‌, दूश्यते Ae कर्हिचित्‌।' 
--मनुस्मृति ॥ 
मनः कामना के बिना इस संसार में कोई कार्य नहीं हो सकता। 
“यादुगिच्छेच्च भवितुं, तादूरभवति पूरुषः।' --म०विदुर॥ 
पुरुष जैसा होने की इच्छा करता है वैसा बनता है! 
इच्छा-शक्ति का नाम विद्वान्‌ लोगों ने सुना ही होगा ? मनुष्य के 
भीतर यह दैनी-विभूति छिपी हुई है जो लोग इसके अनमोल गुणों को 
जानते हैं, वे इस को उन्नत करने का अभ्यास भी करते हैं । 
प्राचीन समय में इस देश के ऋषि-मुनि इस इच्छा-शक्ति से बहुत 
कुछ काम लेते थे। इसके बल पर कठोर से कठोर aa की साधना में 
सफल होते थे। इब भी कुछ लोग इच्छा शक्ति से लाभ उठाते हैं । इस 
का यह गुण है कि यह जिधर प्रेरित की जाती है, उधर ही कार्य कर 
बैठती है । इसे न जानने वाले लोग अज्ञाननश इस से अनुचित कार्य भी 
ले लेते हैं । इस प्रकार यह मन्द हो जाती है । अतएव इसे नलवती बनाने 
का सदभ्यास करना चाहिये | वीर्यरक्षा के प्रेमी इस से बहुत कुछ लाभ 
उठा सकते हैं । शान्तचित्त होकर एकान्त में इस का प्रयोग नित्य करने 
से बड़ा हित होता है। अपनी इच्छा को खींच कर किसी सत्कार्य के 
सम्पादन में लगाना चाहिये । ऐसे समय में मन में उसी वस्तु का चिन्तन 
करना चाहिये। अपने हृदय में या वाणी से कहकर उस की दृढता 
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निम्नलिखित वाक्यों में करनी चाहिये। 

'वीर्यरक्षा में अवश्य सफल हो रहा हूँ। यह मेरे लिए कोई 
कठिन काम नहीं । काम विकारों पर मेरा अधिकार हो गया है। 
चृथा की वासनाएँ मुझे नहीं सता सकती । स्वप्न में भी मेरी इच्छा 
के विरुबद्ध एक विन्दु वीर्य का पतन नहीं हो सकता। मेरा मन 
सदाचार में रम रहा है। कोई ऐसी शक्ति नहीं, जो मुझे घृणित 
कार्यों में फंसा दे, इत्यादि। 

इच्छा-शक्ति के प्रयोग से होने वाले कुछ लाभ नीचे लिखे जाते हैं-- 

(१) मन अधिकार में हो जाता है। 

(२) दिन-रात प्रसन्नता और धीरता रहती है। 

(३) कर्त्तव्य पालन में सफलता होती है। 

(४) स्वस्थता और जीवनी-शक्ति बढ़ती है। 

st पहनना 

चीर्यरक्षा के लिए खड़ाऊं पहनना बड़ा श्रेयस्कर सिद्ध हुआ है। 
यही कारण है कि ब्रह्मचर्य की दीक्षा के समय बालक 'को पादुका 
(खड़ाऊं) पहना दी जाती है। बहुत से संन्यासियों को भी हम ने सदा 
खड़ाऊं पहनते हुए देखा है। खड़ाऊं काठ की बनी होती है। इसकी 
पवित्रता में तो कोई सन्देह ही नहीं । फिर ये दिन-रात में आवश्यकता 
पड़ने पर जल से धोई भी जा सकती हैं। ये दोनों पैरों में पहनी जाती हैं 
और इनकी दोनों खूँटियाँ दोनों अँगूठों की मोटी नसों को दबाती हैं। इन 
नसों का और जननेन्द्रिय का बडा भारी सम्बन्ध है। इनकी दाब से 
जननेर्द्रिय में व्यर्थ और असमय में उठने वाली उत्तेजना दब जाती है। 
इन का प्रभाव मस्तिष्क तक पड़ता है । इसलिए काम-विकार भी बाधा 
नहीं पहुँचा पाते पादुका के गुणों को इसके अभ्यासी स्वयं जान सकते 
pi म उँ पष्टलकडी की बनी हुई हलकी 

पहनने वाली पादुकाए. पुष्ट लकड T 
0 उन की खूँटियां गोल, बड़ी और नीचे गिद्दीदार Xe | 
स ae dures - सरलता और सुविधा 

क्षा खड़ाऊँ के {विशेष सर लो 
होती eh ear । धर्म की रक्षा होती है । जूते पहननेवालों 
के पैरों में बड़ी बदबू रहती है और इसी लिए नाना प्रकार के रोग उस 
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TITTIES 
से शरीर में पैदा हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य-पालन करने वालों के लिए 
पादुका-धारण बहुत ही लाभप्रद है। इस सम्बन्ध में हमारा स्वयं भी 
ऐसा ही अनुभव है। पादुका धारण से नीचे लिखे लाभ होते हैं-- 

(१) इस से अण्डवृद्धि नहीं होती और जननेन्द्रिय में अनावश्यक 
उत्तेजना नहीं उठती | (२) मन शान्त और अधिकार में रहता है। (३) 
बुद्धि और शक्ति की वृद्धि होती है । (४) विषय-शक्ति और दुर्मति घर 
जाती है। 

दैनिक व्यायाम 

शरीरोपचयः क्कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता। 

'दीस्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा ॥ 

श्रमक्लमपिपासोष्णशीतादीनां सहिष्णुता | 

आरोग्यञ्चादि परमं व्यायामादुपजायते ॥ -सुश्रुतसंहिता॥ 

: व्यायाम करने से शरीर की कान्ति बढ़ती है, सब अंगों का गठन 
भला मालूम होता है। अग्नि-दीसता, निरालस्य, स्थिरता, स्फूर्ति, निरोगिता, 
परिश्रम, थकावट, प्यास, सर्दी और गर्मी आदि के सहने की शक्ति और 
उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है। 

इस देश में व्यायाम के महत्त्व से प्राय: लोग परिचित हैं । प्राचीन 
समय में हिन्दू.-जाति इस से बहुत लाभ उठा चुकी है। अभी भी बहुत 
से लोग किसी न किसी प्रकार के व्यायाम के अभ्यासी देखे जाते हैं | 
शरीर के लिए व्यायाम अमृतरूप है और यह सब कर्मो का साधन È | 
व्यायाम से ही दुर्बलेन्द्रिय भी बलवान्‌ हो जाते हैं । 

व्यायाम के आजकल अनेक प्रकार हैं । पर देशी व्यायाम उत्तम है 
जैसे दण्ड, बैठक, दौड़ और भिड़न्त आदि। व्यायाम वीर्यरक्षा का भी 
परमोत्तम साधन है । जो वीर्यरक्षक नहीं है वह कभी व्यायाम में सफल 
नहीं हो सकता | लड्ने-भिड्ने वाले लोग अपने वीर्य पर संयम रखते 
हैं । नियमपूर्वक एक वर्ष तक किसी प्रकार का व्यायाम करते रहने से 
शरीर सुदृढ़ और सुन्दर बन जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले के 
लिए व्यायाम बड़ा ही उपयोगी होता है। 

व्यायाम दो बार किया जा सकता है । यदि न हो सके तो एक बार 
सवेरे तो अवश्य ही करना चाहिए। व्यायाम के पश्चात्‌ थोड़ी देर ठहर 
कर कुछ जलपान कर लेना चाहिए। व्यायाम के लाभ निम्नलिखित हैं- 
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(१) दैनिक व्यायाम से मन शान्त और सदा प्रसन्न रहता है । (२) 
कठिन से कठिन कार्य सरल ज्ञात होते हैं। (३) इन्द्रियों के दमन की 
शक्ति मिलती है। (४) विषय भोगों में निर्लिप्ता होती है । (५) अनेक 
शारीरिक और मानसिक दुःख दूर हो जाते हैं | 

आसनों का अभ्यास 

योगशास्त्र में आसन भी योग का एक अंग माना गया है । इसे एक 
प्रकार का व्यायाम भी कह सकते हैं शरीर के लिए तो यह अत्यन्त 
उपयोगी है ही, पर इस से मानसिक लाभ भी बहुत होता है । जब तक 
आसन स्थिर नहीं होता, मन की चंचलता जाती नहीं । अनस्थिरता के 
कारण भी मन में विषय-वासनाएँ जागृत हो उठती हैं । कुछ आसन ऐसे 
हैं, जिनसे वीर्यरक्षा तथा इन्द्रियदमन में बड़ी सहायता मिलती है । यही 
कारण है कि योगी लोग आसन के प्राय: अभ्यासी होते हैं। 

सीधे बैठना, सीधे चलना आदि भी आसनों के अंग हैं, पर आजकल 
हम देखते हैं प्रायः लोग इस ओर ध्यान ही नहीं देते। इस से उन की 
स्वाभाविक श्वास-प्रश्वास-क्रिया (जो शरीर को नीरोग रखने के लिए 
बड़ी आवश्यक है) उचित रूप से नहीं होती। इस से जीवनी शक्ति 
घटती और रोग बढ़ते हैं। 

हमारे विचार से आसमनों में सिद्धासन ' सर्वसाधारण के लिए अत्यन्त 
उपयोगी है। इस से किसी प्रकार की किसी को हानि नहीं हो सकती। 
यह सरल भी है। इसकी अपेक्षा दूसरे आसन क्लिष्टसाध्य तथा देश, 

काल और बल का विचार रखकर किये जा सकते हैं। उनमें जरा भी 

` gfe होने से शारीरिक तथा मानसिक हानि होने की भी सम्भावना है। 

इस आसन को करते समय समभूमि पर बैठना चाहिये। खाली 

पेट रहना उपयोगी है । स्नान के पश्चात्‌ प्रातःकाल इसकी साधना अच्छी 

होती है ।इस आसन से घण्टे भर तक चाहे बैठ सकते हैं, कोई क्षति की 
सम्भावना नहीं। 

aia पैर की एड़ी गुदा और इन्द्रिय के बीच में और दायें पैर की 
एड़ी बाँये पैर पर लिंगेन्द्रिय के ऊपर रखनी चाहिये | सिर को सीधे, 
Set को झुकाकर तथा आँखों को सामने करके कमर बिना झुकाये 
सीधे बैठ जाओ । शुरू-शुरू में इस का अभ्यास करने में कुछ कठिनाई 
मालूम होगी । पर थोड़े दिनों के अभ्यास से ही यह साधा जा सकता है| 
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eae YS SEY nego 
जब कभी काम विचार हृदय में पैदा हो, उसी समय यह आसन लगाकर 
बैठ जाना चाहिये और हृदय में परमात्मा का ध्यान कर अपने काम- 
विकार को धिक्कारना चाहिंए। फिर देखिये आप के चित्त पर कैसा 
उत्तम प्रभाव होता है। 

शीर्षासन 


सिर के बल पर जो आसन साधा जाय, उसे “शीर्षासन ' कहते हैं । 
वास्तव में यह आसन सब आसनों में राजा के समान है। यह आसन 
योगियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है । संयमी गृहस्थ भी इसे कर 
सकते हैं, पर एक बात अवश्य है कि इस आसन के करने में असावधानी 
हो जाने से हानि भी हो सकती है । इस आसन की साधना में खान-पान 
तथा नियम-पालन को आवश्यकता होती है | बहुत निर्नलता और रोग 
को अवस्था में यह आसन न करना चाहिये | 

इस आसन के करने में सारे शरीर का रक्त दौड़कर मस्तिष्क में 
एकत्र होता है और समस्त रक्त-वाहिनी ASA को काम करना पड़ता 
है। अभ्यास बढ़ जाने पर नित्य अधिक से अधिक चौथाई घण्टा तक 
करना हितकर होता है। 

किसी दीवार के पास कपड़े की छोटी गद्दी बछाकर अपने सिर 
को उस पर नीचे रखकर और दोनों हथेली को सिर से मिलाकर, दोनों 
पैरों को धीरे-धीरे ऊपर को उस भीति पर उठाना चाहिये | फिर दोनों 
पैरों को सराकर ऊपर की ओर सिर के बल बिल्कुल सीध में जितने 
समय तक ठहर सके, ठहरना चाहिये। कई दिनों में इस का अभ्यास 
हो जाने पर बिना दीवार के सहारे भी किया जा सकता है। 

आसनों का अभ्यास कर लेने पर थोड़ी देर तक आराम कर लेना 
चाहिये । उत्तम तो यह है कि किसी आसन जानने वाले के पास कुछ 
= क अभ्यास कर लेना चाहिये | शीर्षासन से नीचे लिखे लाभ 


(१) शीर्षासन के करने से दूषित रक्त भी शुद्ध हो जाता है। 
(२) मेधा शक्ति बढ़ती है। 


(३) रोगों से मुक्ति मिलती है। 
(४) स्वास्थ्य में अपूर्व परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। 
(५) वीर्य को शान्ति और पुष्टता प्राप्त होती है। 
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परिशिष्ट 
वीर्य-च्िकित्सा 


स्वप्नदोष 

(१) स्वप्नदोष के रोगी को सब से प्रथम अपने विचार शुद्ध करने 
चाहिए तथा भोजन सात्विक करना चाहिए। 

(२) रात को सोते समय पैर धोकर सोवे। भगवान्‌ का ध्यान 
करता हुआ सोवे । गाढ़ निद्रा पूर्ण होने पर उठ जाना चाहिए | अर्ध निद्रा 
में पड़े रहने से स्वप्रदोष हो जाता है। क्योंकि स्वप्नदोष अर्धनिद्रावस्था 
में ही होता है। 

(३) नीचे लिखे योगों में से किसी एक का सेवन करे। 

(१) गोखरू, आंवला और गिलोय समान भाग लेकर चूर्ण करे। 
२ मासा चूर्ण प्रातः शहद में चाटे। 

(२) खस या गुलाब के शरबत के साथ आधा रत्ती से दो रत्ती 
तक मौक्तिक भस्म सेवन करने से आन्तरिक उष्णता शमन होकर धातु 
पुष्ट हो जाता है और स्वप्नदोष होना बन्द हो जाता है। 

(३) मुलेठी का चूर्ण शहद में मिलाके चाटे ऊपर से गाय का दूध 
एक पाव प्रातः नित्य He | 

(४) गुलाब के ताजे फूल ३ से ५ तक मिश्री के साथ खावे, ऊपर 
से गाय का दूध पीवे। 

(५) केला बडा लीव गया है भोजनोपरान्त रोगी प्रतिदिन 

तीन केले खावे तो बड़ा लाभ हा | 
री (६) प्रतिदिन प्रातः बबूल के कोमल पत्र ६ मासे से १ तोले तक 
खाकर ऊपर से शीतल जलपान करे। 

(७) कतीरा गोंद १ तोला पीस कर a भाग करे १ भाग प्रात: जल 
में भिगो के पीवे | अत्यन्त स्तम्भन है शीतकऋततु में अधिक सेवन न करे। 

(८) रूमीमस्तगी, कमल गट्टै की गिरी, गिलोय का सत, सूखा 
आंवला, श्वेत चन्दन ३-३ मासा लेकर महीन चूर्ण कर १ मासा शर्बत 
आंवला में मिलाके चाटे । वीर्य की गर्मी शान्त होगी और स्वप्रदोष होना 
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दूर होगा। 
(९) रात को सोते समय शीतलचीनी-चीनी अदद खाके सोवे तो 
स्वप्रदोष कभी न हो। 
यदि स्वप्नदोष बार-बार होता हो तो लोध, समुद्रशोष, मिश्री समान 
भाग ले कपड़ छानकर चूर्ण करें। ३ मासे चूर्ण सांठी चावल के जल 
से पीवे। 
स्वप्रदोष के लिए उत्तम गोलियां 
भीमसेनी कपूर ४ रत्ती, बंग भस्म ८ माशा, शुद्ध शिलाजीत १ 
Wo, सफेद मूसली का चूर्ण ४ तो०, सब एकत्र कर बबूल के गौंद के 
जल में एक पहर खरल कर गोली ४-४ रत्ती की बनावे छाया में 
सुखावे। 
१-१ गोली प्रातः सायं गौ के ताजे दूध से लेवे । ४० दिन के सेवन 
से पूर्ण आराम | 
स्वप्रदोष निवारक अनुभूत योग 


(१) वस्तुएँ-- अफीम ४ चावल भर, कपूर २ रत्ती, शीतल 
चीनी ६ रत्ती। प्रयोग-विधि- रात्रि में सोते समय खाकर जरा-सा 
पानी का घूँट भर लो। 


(२) वस्तुएँ--कवाब चीनी का चूर्ण ४ माशा बराबर की मिश्री 
मिलाकर प्रातः सायं सेवन करने से आठ-दस दिन में स्वप्रदोष होना 
बन्द हो जाता है । 

. (९२३) वस्तुएं-मोचरस ६ माशा, मिश्री १ तोला | प्रयोग-विधि-- 
MPR ऊपर से दूध पी लो। यह दवा प्रात: काल खानी चाहिये। 
शीघ्रपतन 
जिन लोगों का वीर्य पतला हो उन के लिए-- 


वस्तुएँ कीकर की कच्ची फली छाया में शुष्क की हुई ६ माशा, 
सालव छोटा ६ माशा, खांड देशी १ तोला, 


निर्माण-विधि--सब को अलग-अलग पीस बड के दूध में 
खरल करे। १-१ माशा की गोलियाँ बनावे। l 


मात्रा-एक गोली प्रात: बासी जल से z 
दिन तक खाता रहे । खावे, मैथुन न करे। १ 
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चूर्ण 

१. सूखे आंवलों को महीन पीस गीले आंवलों के रस में खरल 
करे। इस प्रकार कम से कम ७ भावना दे। प्रात: ३ माशा चूर्ण खाकर 
ताजा दूध पीवे। अत्यन्त उपयोगी है। 

मूसलीपाक 

१. मूसली श्वेत एक सेर, १० सेर दूध में उबाले जब दूध शुष्क हो 
जाय तो पाव भर घृत डाल कर भूने। पुनः ३ सेर खांड की चासनी कर 
उपरोक्त खोया डाले और यह औषधें डाले। 

२. गोंद कीकर १६ तोला, नारियल १६ तोला, गिरी बादाम १६ 
तोला, चिरौंची १६ तोला, जायफल, लोंग, केसर, चव्य, बालछड़, 
'कौंचनीज, दारचीनी, नागकेसर, TAS, सोंठ मिर्चकाली, पीपल, जावित्री 
ये सब ९-१० माशा, बंग भस्म ९ मासे। 

३. ३ तोले के मोदक बनावे और नित्य प्रातः खावे। 

उत्तम चूर्ण शीघ्रपतन रोगी के लिए 

सत गिलोय, शिलाजीत, शुद्ध तालमखाना, श्वेत इलायची के दाने, 
पाषाणभेद, मुलेठी, वंशलोचन, बंगभस्म १ तोला, श्वेतमिश्री समान 
भाग । मात्रा ९ माशा प्रातः सायं डेढ पाव दूध से खावे। 

स्तम्भन वर्धक गुटिका 

ढाक का गोंद २ भाग, मोचरस २ भाग, लिसौड़े की छाल २ भाग, 
लोंग १ भाग, जायफल १ भाग, मधु से १ रत्ती की गोली बनावे। दूध 
से शाम को खावे। 

धातुदौर्बल्य-निवारक योग 

चस्तुएँ--बबूल की कोमल फली छाया में सुखाई हुई १ तोला, 
गोखरू पहाड़ी १ तोला, कवाब चीनी १ तोला, सैमल की मूसली १ 
तोला, असगन्ध नागौरी १ तोला, भाँग धुली हुई २ माशा। 

निर्माण-विधि--सब को कूटकर बारीक चूर्ण बना लें। 

मात्रा--३-३ माशा प्रातः-सायं दूध के साथ ४० दिन तक सेवन 
करने से लाभ हो जाता है। खटाई, लालमिर्च, गुड़, तैल का सेवन 
वर्जित है । उपन्यास, गन्दा, अश्लील साहित्य तथा सिनेमा न देखें और 
अपनी मनोवृत्ति शुद्ध रकखें। 
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धातु- क्षीण चिकित्सा शास्त्रीय योग 
मदन मञ्जरी गुटिका 
अभ्रक भस्म ४ भाग, बंगभस्म २ भाग, जायफल २ भाग, मिर्च 
२ भाग, पीपल २ भाग, सोंठ २ भाग, लंवग २ भाग, जावित्री २ भाग, 
इन सब से आधी मिश्री, घृत मधु विषम भाग (अर्थात्‌ दोनों बराबर न 
हों) सब मिला गोली बनावे । चणे प्रमाण दूध से लेवे । ४० दिन सेवन 
से सम्पूर्ण वीर्य विकार दूर होते हैं। 
चन्द्रप्रभा वटी 
'कचूर, वच, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदारु, हल्दी, अतीस, 
दारुहल्दी, पीपलामूल, Ad की छाल, धनिया, हरड़, ASST, आंवला, 
चव्य, AAAS, गजपीपल, Gis, काली मिर्च, पीपल, सुवर्ण माक्षिक 
भस्म, सज्जीखार, जवाखार, सैंधा नमक, सोंचर नमक और विड नमक 
ये २७ दवाइयाँ प्रत्येक ३-३ माशा। 
निसोथ दन्ती तमाल पत्र, दालचीनी, इलायची के दाने, बंशलोचन 
१-१ तोला लेवे। 
लोहभस्म २ तोले, मिश्री ४ तोले, शिलाजीत ७ तोले गोली करे। 
इस से सब प्रकार के प्रमेह, मूत्र Hes पुरुषों के गुप्त रोग शीघ्र ही 
शान्त हों | 
धातुक्षीण के लिए उत्तम चूर्ण 
श्वेत मूसली १ तोला, सालमपंजा १ तोला, विदारीकन्द १ तोला, 
सिंघाड़ा एक तोला, 'लाजवन्ती १ तोला, ईसबगोल का बुरादा १ तोला, 
मूगाभस्म १ तोला, वर्क चांदी १४, सोने के वर्क ७, मिश्री ५ तोला। 
मात्रा ६ माशा दूध से प्रात: काल एक मास तक लेवे | 
चटी 
चने की दाल १ छटांक, वटदुग्ध १ छटांक छाया में शुष्क होने 
पर, अफीम १ तोला मिलाकर अजादुग्ध में रगड़े । वरी चने प्रमाण! 
ह an बहते वीर्य को बन्द करे। प्रात: सायं १४ दिन तक दूध से 
क चूर्ण 
वस्तुए -कतीरा गौंद १ तोला, वंशलोचन ६ माशा, छोटी इलायची 
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३ माशा, बुरादा ईसबगोल ४ तोला। मात्रा--६ माशा, आध सेर गाय 
के दूध से प्रातः ही लेवे। १४ दिन में लाभ हो। 
छुहारायोग 

छुहारे २१ नग, अर्क गुलाब में रात दिन भिगोवे। बादाम छिले 
हुए, मगज़ तिलगोजा, गिरी अखरोट, पिस्ता, खसखस, तिल धोए हुए, 
गिरी ख्यारीन, गिरी खरबूजा, मूली के बीज, गाजर के बीज, तालमखाना 
प्रत्येक साढ़े तीन तोला, केसर २ माशा, जायफल २ माशा, लौंग २ 
माशा, जावित्री २ माशा, दालचीनी २ माशा, रूमीमस्तगी २ माशा, 
सालममिश्री ४ माशा, कपूर १ माशा, WA भांग ५ माशा।सब कूट के 
छुहारों में भर SF | अनन्तर प्रातः काल १ GER को कच्चे सूत से बांध 
के दूध में चढ़ा देवे। सायं आधा छुहारा खा के आधा दूध पीवे फिर 
आधा छुहारा खाकर आधा दूध पीवे। 

नपुंसकता ( नामर्दी का आयुर्वेदिक इलाज 

श्वेत गुंजा, सफेद कनेर की जड़ का छिलका, मालकांगनी 
अकरकरा, छोटी इलायची प्रत्येक एक-एक छटांक बारीक पीस १० 
सेर दूध में डाल मन्दाग्नि से पकावे ६-७ सेर दूध रहने पर दही जमा कर 
घी निकाल लेवे। २ से ४ माशे तक आधा पाव दूध में १ तोला मिश्री 
डाल प्रातः सायं पीवे । इसी को उपस्थ पर मसले | खूब घी दूध खावे । 

अथवा 

कुचला, मालकंगनी, धतूरे के बीज सब सवा-सवा तोला, ५ सेर 
गोदुग्ध में ३ पोटली बांध चढ़ा देवे। मन्द अग्नि से पकावे। पकाने पर 
लाल होने पर पोटली निचोड जमा देवे। दही जमने पर RSH कर 
मकखन निकाल के घी बना लेवे । १ रत्ती बतासे में १५ दिन तक खावे। 

पोटली में बंधे हुए का तेल निकालकर इन्द्री पर मले। मर्द शीघ्र 
होवे। पीपल वृक्ष के फल, जड़, छाल व कली सन समभाग दूध में 
ster कर शीतल कर मिश्री में शहद मिला पीवे। एक मास तक। 

तिला नामर्दी 

हस्त क्रिया से उत्पन्न हुए विकारों को दूर करने के लिए अत्युत्तम 
है, इस से छाला नहीं पड़ता। 

बादाम की गिरी १ तोला, अखरोट की गिरी १ तोला, न्योजे १ 
तोला, पिस्ता १ तोला, जमालगोटे की गिरी १ तोला, पांचों को खरल 
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में रगड़ के धूप में जब गर्म हो जावे खांड थोड़ी सी छिड़क कर ऊपर 
से पानी का Stet देवे। 

कुछ देर में तेल चमकने लगेगा | दबाकर बादाम रोगन की भांति 

तेल निकाल लो । इस तेल को धूप में बैठकर आधे घण्टे तक रुई से सिर 

सीवन छोड़ मालिश करो । ऊपर पान का पत्ता बांधो ३ दिन ऐसा करने 

से बारीक-बारीक फुन्सियां Hecht उन्हें रुई से साफ करके मोम 

घी का मल्हम बना के एक सप्ताह लगाते रहो | सब दोष दूर हो जाएंगे। 
वीर्य सम्बन्धी विकारों पर अनुभूत फकीरी योग 

वस्तुएँ--त्रिफला का चूर्ण ५ तोला, शुद्ध शिलाजीत २.५ तोला, 

STATA ६ माशे, केसर ६ माशे, अकरकरा ६ माशे, नेपाली कस्तूरी ९ 
रत्ती। 

निर्माण-विधि--सब को कूट, छानकर खरल में डालकर ऊपर 
से शीतल चीनी का तैल २० बून्द, बिरोजे का तैल २० बूंद, चन्दन का 
तैल २० बूंद मिला लो । सब को खूब घोंटो । तत्पश्चात्‌ ताजी ब्राह्मीबूटी 
के स्वरस में १२ घण्टे तक घोंटकर झरबेरी के बेर के समान गोलियाँ 
बना लो और छाया में सुखाकर रख लो। 

मात्रा--एक-एक गोली प्रातः-सायं पावभर गोदुग्ध के साथ। 
एक मास में ही आशातीत लाभ हो जाता है। 

प्रमेह, धातु क्षयादि रोगों पर अचूक योग 
प्रवालपञ्चामृत 

खस्तुएँ-मुक्ताशुक्ति भस्म, प्रवाल भस्म, शम्बूक भस्म, 
कपर्दभस्म, शंख भस्म । प्रयोग-विधि--इन सब भस्मों को खरल में 
डालकर घोंटकर रख लो अथवा इन सब को कच्चा लेकर शुद्ध करके 
एक साथ ही फूँक लो | मात्रा--दो-तीन रत्ती मधु के साथ प्रात:-सायं 


Ri, से प्रमेह तथा अन्य धातु सम्बन्धी विकारों को शीघ्र नष्ट कर 
ता है। 


प्रमेह एवं शुक्रतारल्य नाशक अनुभूत योग 
(१) आधा पाव साफ गेहूँ रात्रि में पानी में भिगो दो । प्रातःकाल 
सिल पर पीसकर मिश्री मिलाकर पीने से प्रमेह में अद्भुत चमत्कार 
दिखाता है । 
(२) अत्यन्त गुणकारी योग यह है कि सत्यानाशी के पत्तों के 
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२ तोला रस में घी मिलाकर पाँच दिन तक दिन में एक बार सेवन करने 
से प्रमेह अवश्यमेव ही शान्त हो जाता है। 

(३) ५ तोला बिनौला को एक पाव जल में रात में भिगो दो। 
प्रात: काल मसल छानकर बिनौला फेंक दो। गिरी के जल में ३ तोला 
मिश्री डालकर मन्दी-मन्दी आग से पकाओ | शहद के समान चाशनी 
हो जाने पर ठण्डा होने पर चाट लो | चामत्कारिक लाभ दिखाता है। 

शुक्रतारल्य नाशक अनूभूत योग 

(१) इमली के चीएं भूनकर छील लो । फिर कूट-पीसकर चूर्ण 
बना लो | बराबर की मिश्री मिलाकर ६ माशे में नित्य सात से पन्द्रह 
दिन तक फाँकने से वीर्य का बहना बन्द हो जाता है | तथा सोजाक को 
भी लाभ करता है। 

(२) उड़द की दाल धोकर छिलके दूर करके घी में मन्दी आग 
में भूनकर दूध में खीर बनाकर दोपहर को भोजन करो | धुली हुई उड़द 
५ तोला तथा दूध आधा सेर एक बार के लिए पर्याप्त है। 

(३) वस्तुएँ असगन्ध नागोरी ५ तोला, विधारा ५ तोला। 

निर्माण-विधि--सब को कूटकर चूर्ण कर लो। 

मात्रा--१ तोला चूर्ण, ६ माशे घी तथा ३ माशे शहद के साथ 
प्रातः-सायं सेवन HE I 

(४) चस्तुएँ--गोखरू बड़े, तालमखाने, शतावर, कौंच के बीजों 
की गिरी, बड़ी खरैटी (बला), रांगेरन। 

'प्रयोग-विधि--समभाग लेकर कूट-पीसकर चूर्ण कर लो। 
48 मात्रा--६ माशा चूर्ण खाकर ऊपर से ताजा पानी अथवा दूध पी 

| 


प्रमेह, प्रदरतथा कटिशूल पर अचूक योग 

'वस्तुएँ--एलुवा, सनाय, रेवन्द चीनी का सत, शिलाजीत, तीक्षण 
लोहभस्म, ब्राह्मी, मेंहदी के पत्ते, चने का बेसन, रूमी मस्तगी । 

निर्माण-विधि--सब चीजों का समान भाग लेकर कूट, छानकर 
बारीक कर Se | यदि उपर्युक्त चीजें १-१ तोला हों तो मूली का रस 
एक सेर लेकर दवाओं के चूर्ण को उस में मिलाकर मन्दी आँच से 
पकावें । गाढ़ा होने पर उतार लें खरल में डालकर घोटे और चना प्रमाण 
गोलियाँ बना लें। 
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मात्रा--२-२ गोली दूध के साथ प्रातः-सायं सेवन करने से प्रमेह 
प्रदर एवं कटिशूल इत्यादि शीघ्र ठीक हो जाते हैं । बहुत बार का आजमाया 
हुआ है। 
प्रमेह पर अनुभूत चूर्ण 
यह न्यग्रोधादि चूर्ण है 
वस्तुएँ---बड़ की छाल ३ तोला, गूलर की छाल ३ तोला, पीपल 
की छाल ३ तोला, श्योनाक की छाल ३ तोला, अमलतास की छाल ३ 
तोला, पीतसाल की छाल ३ तोला, आम की गुठली ३ तोला, जामुन 
की गुठली ३ तोला, कैथ का फल ३ तोला, अर्जुन की छाल ३ तोला, 
धौं की छाल ३ तोला, महुआ की छाल ३ तोला, मुलहठी ३ तोला, 
HA ३ तोला, बरना छाल ३ तोला, नीम की छाल ३ तोला, पटोलपत्र 
३ तोला, मेढा सींगी ३ तोला, दन्ती ३ तोला, चित्रक ३ तोला, अरहर 
३ तोला, करञ्ज ३ तोला, त्रिफला ३ तोला, HS की छाल ३ तोला, 
भिलावा शुद्ध ३ तोला। 
निर्माण-विधि--कूटकर बारीक चूर्ण कर लें। 
मात्रा--६ माशा शहद के साथ प्रातः-सायं सेवन करें | ऊपर से 
त्रिफला का क्वाथ पीवें। यह न्यग्रोधादि चूर्ण है। 
प्रमेह पर अनुभूत योग 
वस्तुएँ--जहर मोहरा Gas १ तोला, मूँगे की जड़ १ तोला, 
मम्मुल खवैन १ तोला, मोचरस १ तोला, तवासीर १ तोला, शकाकुल 
मिश्री १ तोला, शतावर ३ तोला, ईसबगोल का सत ३ तोला, गोंद 
बबूल ३ तोला, सालम मिश्री ३ तोला, फली बबूल कच्ची १० तोला, 
मिश्री ४० तोला। 
निर्माण-विधि--कूट-छानकर महीन चूर्ण कर लो। 
मात्रा--१ तोला ताजे धारोष्ण दूध के साथ अथवा ताजे पानी के 
साथ प्रातः सायं सेवन करना चाहिए | यह चूर्ण सूजाक एवं रक्तप्रदर में 
भी लाभप्रद है । 
प्रमेह पर अनुभूत योग 
(१) सॅमल की छाल के रस में शहद और हल्दी का चूर्ण मिलाकर 
पीने से अथवा केवल बंगभस्म सेवन करने से प्रमेह शान्त हो जाता है। 
(२) वस्तुएँ--शीशम के पत्ते २ तोला, काली मिर्च २ माशा, 
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जल १ Wet | प्रयोग-विधि---इन सब को घोंटकर पीने से प्रमेह शान्त 
हो जाता है। 

(३) वस्तुएँ--बबूल की पत्ती नरम कोपल १ तोला, मिश्री १ 
तोला | प्रयोग-विधि--घोटकर पीने से प्रमेह में लाभ हो जाता है। 

(४) बबूल की फलियाँ जिनमें अभी बीज न पड़े हों लाकर 
छाया में सुखाकर चूर्ण करके ६ माशे की मात्रा में पानी के साथ सेवन 
करने से भी प्रमेह चला जाता है। चूर्ण में मिश्री या कच्ची खांड भी 
मिलाई जा सकती है। 

प्रमेह 

'परिचय--मिथ्या आहार विहार से शरीरस्थ द्रव धातु विहृत होकर 
रोग की उत्पत्ति कर देता है। इसके प्रधान लक्षण--मूत्र का गँदला 
आना, अधिक मात्रा में मूत्र के साथ धातु के अंश का निकलना, मन्दाग्नि, 
कमर में पीड़ा, मन का उदास रहना इत्यादि हैं । रोग अधिक बढ़ जाने 
पर शरीर का दुबला होना, चक्कर आना, हाथ-पैर में जलन, आँखों के 
सामने अंधेरा इत्यादि लक्षण और बढ़ जाते हैं । इस रोग में वृक्क अपना 
कार्य ठीक तरह से नहीं करते अतः शरीर के भिन्न-भिन्न प्रकार की 
ल चस्तुएँ एकत्र होकर शरीर को निष्क्रिय बना देती हैं। इसके तीन 

द्‌ है 

१. श्लेष्मज प्रमेह, २. पित्तज प्रमेह, ३ वातज प्रमेह । 

चिकित्सा-- प्रत्येक प्रमेह में पहले कोष्ठ शुद्ध करना अत्यन्त 
आवश्यक है। इसके लिए रेचक चूर्ण अत्युत्तम है। 

रेचक चूर्ण 

वस्तुएँ--जलापा १ छटांक, छोटी KS १ छटांक, सेंधा नमक ४ 
Beier, पिपरमेण्ट ६ माशा ।विधि--उपरोक्त वस्तुओं को कूट-छानकर 
रख लेवें। मात्रा--३ माशा, उष्ण जल के साथ सूर्योदय से पहले। 

कोष्ठ स्वच्छ हो जाने के बाद अधोलिखित योग का प्रयोग नहुत 
शीघ्र प्रमेह को दूर करता है। व 

वस्तुएँ--बबूल की नई फली १ छटांक, तज १ छटांक, मिश्री २ 
छटांक। विधि--नवीन निकली हुई बबूल की फली लेकर धूप में 
सुखाकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इसी प्रकार तज का भी चूर्ण करके 
मिश्री को मिला कर किसी डाट लगी हुई शीशी में बन्द कर रख लेना 
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चाहिये । मात्रा--३ माशा से ६ माशा तक । दुग्ध या ताजाश्‍जल के साथ 
प्रातः सायं | 

'लाभ- इसके सेवन करने से शीघ्र ही मूत्र में धातु आना बन्द हो 
जाता है। यह औषधि geal pl बल देती है तथा पाचक संस्थान को 
सहायता पहुँचाती है | 

यदि मूत्र के साथ गन्ने के रस जैसा द्रव्य निकलता हो तथा पेशान 
में चींटियाँ लगती हों तो अधोलिखित योग देना चाहिए। 

यदि मूत्र में गन्दलापन अधिक हो तो-- 

'चस्तुएँ--स्वर्ण बंग २ रत्ती, रजनी चूर्ण २ रत्ती, सत गिलोय ४ 
रत्ती | मात्रा-इस को मिलाकर मधु के साथ प्रातः सायं सेवन करने से 
शीघ्र लाभ होता है। 

सहयोगी औषधि--चन्दनासव २ तोला। भोजन के बाद दोनों 
समय सेवन करना चाहिए | 

मधुमेह में-वसन्त कुसुमाकर १ माशा, सत गिलोय ३ माशा, 
TSAR चूर्ण २ माशा। इनको मिलाकर ८ मात्रा कर लें। 

अनुपान निल्वपत्र-स्वरस २ तोला तथा आम के कोमल लाल 
वर्ण के पत्तों का स्वरस ३ तोला मिलाकर इसमें पुड्या मिलाकर सेवन 
करना चाहिए | समय--प्रातः सायं दो बार। 

लाभ--इस से भंयकर मधुमेह जिसमें इन्स्युलिन इत्यादि के 
इंजेक्शन से लाभ नहीं होता, वहां पर यह योग मूत्र की कमी करने के 
साथ-साथ शर्करा का आना रोक देता है तथा बल बढ़ाता है | 

मधुमेह परिचय--इसमें मूत्र बार-बार तथा मात्रा से अधिक आता 
है, भूख खूब लगती है जो थोड़ा सा भी खा लेने से शान्त हो जाती है । 
निर्बलता रहती है तथा मूत्र में घास की गन्ध आती है । यही मधुमेह के 
प्रधान लक्षण हैं। 

वसन्त कुसुमाकर 

वस्तुएँ--स्वर्ण भस्म १ तोला, चांदी भस्म २ तोला, बंग भस्म ३ 
तोला, शीशा भस्म ३ तोला, कान्तलौह भस्म ३ तोला, अभ्रक भस्म ४ 
तोला, सूंगे का भस्म ४ तोला, मोती भस्म ४ तोला, अम्बर १ तोला। 

विधि--ञपर की सारी औषधियों को ले करके गो दुग्ध, गन्ने का 
रस, अडूसे का रस, लाक्षा रस, सुगन्धबाला का क्वाथ, केले की जड़ 
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का रस, श्वेत कमल के पुष्प का रस, मालती पुष्प का रस इन दसौं 
औषधियों की ७-७ भावना देवें । जब भावना समाप्त हो जाये तब कस्तूरी 
३ माशा डाल करके मिला लें और सुखाकर टिकियां बना लें। 

मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक मधु और घी के साथ लेवें । 

लाभ--यह औषधि मधुमेह और नहुमूत्र की तो अव्यर्थ औषधि 
है, रसायन है । यक्ष्मा, प्रमेह, श्वास, कास, जीर्ण ज्वर, निर्बलता, 
धातुक्षीणता तथा अन्य कई रोगों में लाभ पहुँचाती है। इस का प्रभाव 
नाड़ी-मण्डल तथा मूत्र संस्थान पर होता है। फुफ्फुसों को और हृदय 
को बल प्रदान करता है । मस्तिष्क के लिए लाभदायक है मूत्र संस्थान 
पर विशेष रूप से अपना प्रभाव दिखलाता है। 

प्रमेह की उत्तम औषधि 


प्रमेहघ्न चूर्ण 

वस्तुएँ--तालमखाना १ छटांक, जायफल ३ तोला, मिश्री १.५ 
छटांक। विधि-- प्रत्येक वस्तु स्वच्छ व ताजी लेकर अलग-अलग 
कपड्छान चूर्ण करें और मिलाकर डाटदार शीशी में या डिब्बे में भर 
लें। 

मात्रा-३ माशा से १ तोला तक दुग्ध के साथ सेवन HE | 

लाभ--यह चूर्ण हर एक प्रकार के प्रमेह में विशेषकर श्लेष्म 
प्रमेह में पूर्ण लाभदायक है । इस से मूत्र के साथ लाला (लार) या थूक 
की तरह वस्तु का निकलना शीघ्र बन्द हो जाता है। वृक्कों को शक्ति 
देकर उन्हें बलवान्‌ बनाता है । देह में धातु वृद्धि कर धातु को गाढ़ा 
करना इस का प्रधान कार्य है। 

ज्ञातव्य--यह चूर्ण मुख में डालकर दुग्ध पीने पर तालू में सट 
जाता है। बहुत लसदार होता है। दूध में डालते ही लुआब पैदा कर 
उसको गाढ़ा कर देता है । अतः बहुत से मनुष्य लुआब के कारण पीने 
में हिचकते हैं । ऐसी अवस्था में दुग्ध में डालकर फौरन पी लेना चाहिए। 
यह प्रत्येक प्रमेह में लाभदायक है कई सहस्र रोगियों पर इस का प्रयोग 
हो चुका हैः। 

प्रमेहान्तक अनुभूत योग 

१. वस्तुएँ--कायफल २ तोले, गुरुच या हिमकषाय का सत्त्व २ 

पोले, शुद्ध शिलाजीत की मलाई ४ तोले। 
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निर्माण-विधि--कायफल को कूट कर कपड्छान कर लें और 
तीनों चीजों को मिलाकर रख लें। 

मात्रा-- प्रातःकाल एक माशा औषधि पाव भर गाय के ताजे दूध 
के साथ लें। इस के सेवन से सर्व प्रमेह दूर हो जाते हैं। 

२. वस्तुएँ--कायफल का चूर्ण २ तोले, गुरुच का सत्त्व २ तोले, 
शुद्ध शिलाजीत की मलाई ४ तोले, गोदन्ती हरताल भस्म २ तोले, 
ईसबगोल का चूर्ण २ तोले। 

निर्माण-व्रिधि-शिलाजीत की मलाई में सब औषधियों के 
PISS चूर्ण को भलीभांति मिलाकर रख लें। 

मात्रा-पाव भर गाय का धारोष्ण दूध के साथ डेढ़ माशे से तीन 
माशे तक प्रातःकाल लें। नियम पूर्वक लगातार सेवन करने से बीसों 
प्रकार से प्रमेह नष्ट होते हैं। 

३. वस्तुएँ--गोदन्ती हरताल भस्म १ तोला, गुरुच का सत्त्व १ 
तोला को मिलाकर खरल में घोंट कर रख लें। 

मात्रा--छः AR शहद के साथ चार रत्ती से एक माशा तक 
औषधि प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन HL | इस का लगातार इक्कतीस 
दिनों तक सेवन करें। इससे प्रमेह रोग नष्ट होता है। 

सुजाक, चिकन तथा मूत्रकुच्छ पर 
अनुभूत योग 

वस्तुएँ--राल श्वेत ५ तोला, इलायची छोटी सम्पूर्ण १ तोला, 
मुलेठी १ तोला, कपूर डली का २ माशा। 

निर्माण-विधि--इन सब का बारीक चूर्ण करके कपड्छन्न कर 
लो। फिर ९ तोला मिश्री मिलाकर रख लो। 

मात्रा ६ माशा प्रातः सायं शीतल जल के साथ | अनुभूत है । 

मूत्रकृच्छू, मूत्राघात एवं पथरी पर 
अनुभूत योग 

(१) वस्तुएँ--कच्चा श्वेत जीरा ६ माशा, बड़ी इलायची के नीज 
६ माशा, टेसू के फूल १.५ माशा, देशी छोटा पान १ नग। 

निर्माण एवं प्रयोग-विधि--इन सब को २ छटांक पानी में 
पीसकर जरा गर्म करके ६ माशा मिश्री डालकर प्रातः सायं पीवें। 
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(२) वस्तुएँ--झूँड की जड़ १ तोला कुचलकर २ छटांक पानी 
में रात को भिगो दें। प्रात: काल मथकर छान लो और १ माशा यवक्षार 
डालकर पी लेवें । इसी प्रकार दिन में भिगोकर रात को पीवें और कुलथी 
की दाल Gla | २७ दिन के सेवन से पथरी एवं मूत्रकृच्छ अच्छे हो 
जाते हैं | 

एलादि चूर्ण 

वस्तुएँ---बड़ी इलायची, पाषाणभेद, शिलाजीत सूखी, पीपल 
छोटी। 

निर्माण-क्रिधि-समान भाग लेकर चूर्ण बना लें। 

मात्रा-३-४ माशे चावलों के धोवन के साथ दिन में २-३ बार 
सेवन He | 

(२) वस्तुएँ--ककडी के बीज, सैंधा नमक, त्रिफला। 

निर्माण एवं प्रयोग-विधि--समभाग लेकर इन सब का बारीक 
चूर्ण करके गर्म पानी के साथ ६ माशे की मात्रा में २-३ बार सेवन करें। 
मृत्राघात में भी लाभ करता है। 

मधुमेह नाशक अनुभूत योग 

(१) छुहारे सूखे अच्छे लेकर उन के टुकड़े करके गुठली निकाल 
दें। ३-४ टुकड़े लेकर मुख में रखकर चूसने का अभ्यास रक्खे | दिन- 
रात में ८-१० बार चूसते रहना चाहिए। 

(२) आम के पत्ते (छाया में सुखाये हुए) १ तोला लेकर पावभर 
पानी में उबालकर १ छंटाक रहने पर छानकर प्रात: काल पिलावें और 
इसी प्रकार सांयकाल भी पिलावें। 

(३) बिल्वपत्रों को पीसकर उन का स्वरस एक छटांक लेकर 
पिलावें अथवा हरे बिल्व पत्रों को चबा-चबाकर खिलावें अथवा उन 
को छाया में सुखाकर चूर्ण बनाकर रोगी को सेवन करावें । चूर्ण ६ माशे 
से १ तोला तक पर्याप्त है। 

(४) छोटी दूधी, गुड़मार बूटी, जामुन के बीज समान भाग लेकर 
जल के साथ घोटकर झरबेरी के बराबर गोली बनाकर प्रातः सायं जल 
के साथ सेवन करावें। 

(५) केवल जामुन की गुठलियों को जलाकर उन का कोयला 
करके पीसकर १ तोला की मात्रा में प्रात: सायं पानी के साथ लेने से 
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भी उचित लाभ होता है। 
पेशाब में शक्कर आने पर अनुभूत योग 
(१) गुड़मार बूटी २ तोला, जामुन की गुठली २ तोला, वंशलोचन 
६ माशा, इलायची १ माशा, गिलोय का सत १ तोला, पीपल की छाल 
३ माशा, मण्डूर भस्म १ माशा, चाँदी भस्म ४ रत्ती, शिलाजीत शुद्ध ३ 
माशा। 
प्रयोग-विधि--सब का बारीक चूर्ण करके ४ माशे की मात्रा में 
गो अथवा बकरी के दूध के साथ प्रातः-सायं सेवन करने से शक्कर 
बहुत कम हो जाती है। अनुभूत है। 
अन्य अचूक प्रयोग 
(२) गुड़मार, बबूल अथवा गूलर की जड़ की अन्तर छाल, 
जामन की गुठली, सोंठ समभाग लेकर कूट-छानकर रख लो | 
मात्रा--६ माशा गर्म पानी के साथ प्रातः सायं । यदि अनुकूल 
पड़े तो १ तोला तक मात्रा बढाई जा सकती है। 
मूत्र में शुगर को रोकने का उपचार 
(१) गेहूँ १ भाग, चना १ भाग, जौ १ भाग मिलाकर आटा 
पिसवाकर दोनों समय रोटी खाने से शुगर आना बन्द हो जाता है। 
(२) बंग भस्म--उत्तम बनी हुई २ रत्ती की मात्रा में शहद के 
ely प्रात: सायं अथवा केले की पक्की फली के साथ लगाकर सेवन 
| 
(३) हरी गिलोय का रस--४ तोला शहद, ६ माशे मिलाकर 
प्रात: साय॑ पीने से प्रमेह शान्त हो जाता है। 

(४) बड़ का दूध २-३ बूंद बताशे में रखकर प्रातःकाल सेवन 
करें अथवा बड़का सत ४ रत्ती, गोदुग्ध के साथ १० दिन तक सेवन करें | 
मधुमेह पर औषधियाँ 

मधुमेह-चिकित्सा के लिए हम कुछ विशेष गुणकारी औषधियाँ 
निम्न लिख रहे हैं उनका प्रयोग यथोचित समय पर युक्तिपूर्वक करने से 
बड़ा उपकार होता है। 

१. नसन्त PAAR रस, आँबले के रस और शहद के साथ 
अथवा बेल की पत्ती का रस और शहद के साथ खाने से लाभदायक 
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होता है । 

२. चन्द्रप्रभा वटी, हल्दी का चूर्ण, आँवले का रस और शहद के 
साथ खाने से पेशाब में चीनी आना बन्द हो जाता है। 

३. TSAR नामक जड़ी ३ माशे की मात्रा में खाने से पेशाब में 
शक्कर आना बन्द हो जाता है। 

४. बेल के पत्ते का रस १ तोला, ६ माशे शहद के साथ चाटने से 
लाभ होता है। 

५. ६ माशे जामुन की गुठली का चूर्ण शहद के साथ चारने से 
पेशाब में चीनी आना बन्द हो जाता S| 

६. मोती की सीप की भस्म ३ रत्ती, गुड़मार का चूर्ण ३ माशे, 
जामुन की गुठली का चूर्ण ३ माशे को मिला कर के बेल की पत्ती के 
साथ चाटने से पेशाब में चीनी आना बन्द हो जाता है। 

७. ६ रत्ती शिलाजीत शहद के साथ चाटने से मधुमेह में लाभ 
होता है। 

८. चंग भस्म १ रत्ती, शिलाजीत ३ रत्ती, स्वर्णमाक्षिक भस्म १ 
रत्ती, मोती की सीप की भस्म २ रत्ती, जामुन की गुठली का चूर्ण ३ 
माशे, इन सब को शहद के साथ चाटने से लाभ होता है। 

९. सफेद पपरिया कत्था ६ माशे और ६ माशे सुपाड़ी का काढ़ा 
बनाकर पीने से मधुमेह में लाभ होता है । जितनी भी तिखी और कसैली 
रस वाली चीजें हैं ये सभी चीनी की मात्रा कम करने वाली होती हैं। 

नीचे लिख चिकित्सा क्रम अच्छा लाभदायक है- 

१०. प्रातःकाल वसन्त कुसुमाकर बेल की पत्ती का रस और 
शहद के साथ लें। फिर प्रात:काल में ही १० बजे जामुन की गुठली 
का चूर्ण ३ माशे, गुड़मार का चूर्ण ३ माशे, मोती की सीप की भस्म २ 
रत्ती, बेल की पत्ती के रस के साथ या आँवले के रस के साथ लें । फिर 
दिन में २ बजे चन्द्रप्रभा वटी शहद के साथ लें फिर सायंकाल ६ बजे 
शिलाजीत ३ रत्ती, वंग भस्म १ रत्ती, स्वर्णमाक्षिक भस्म १ रत्ती, जामुन 
की गुठली का चूर्ण ३ माशे, शहद के साथ लें। 

बहुमूत्र पर अन्य योग 

(१) जामुन का फल अथवा जामुन की गुठलियों को सुखाकर 

उन का चूर्ण करके ६-६ माशे की मात्रा में प्रात: सायं सेवन करने से 
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बहुमूत्र में बड़ा लाभ होता है और पेशाब में चीनी भी कम हो जाती है। 

(२) पके बेल का सेवन अथवा बिल्व पत्रों का सेवन भी बहुमूत्र 
में आश्चर्यजनक लाभ दिखाता है। 

(३) केवल छुहारे का निरन्तर सेवन करने से भी पेशाब में चीनी 
जाना कम हो जाता है और ५-६ महीने लगातार सेवन करने से योग 
बिल्कुल जाता रहता है। 

सूत्र सम्बन्धी विकारों पर योग 


श्वेत पर्पटी 
नमक सैंधा १ तोला; फिटकरी ४ तोला, कलमी शोरा १६ तोला । 
निर्माण-विधि--उपर्युक्त चीजों को तवे पर गर्म करें जब सब 
पदार्थ पिघल जायें, तब लोहे की करछुली से उलटी तरफ से दवाई में 
'लगाकर वटपत्र पर उस दवा को डालकर पर्पटी तैयार कर लेनी चाहिए। 
- तत्पश्चात्‌ पर्पटी को पीसकर शीशी में भरकर रख लें। 
मात्रा--३-४ रत्ती प्रातः सायं सेवन करने से पेशाब साफ आने 
लगता है। 
बन्द पेशाब खोलने के लिए योग अनुभूत 
वस्तुएँ--गोखरू, इन्द्र जौ, सोये के बीज, एक-एक तोला पाषाण 
भेद २ तोला। 
सब को कूटकर १ सेर पानी में औटावें | दिनभर में २-३ बार में 
इस को पी लेवें, परन्तु प्रत्येक बार २ रत्ती बेल पत्र पत्थर की भस्म तथा 
र रत्ती यवक्षार मिला लिया करें | 
अन्य रोग 
(१) बड़ी हरड़ का गूदा, गोखरू, अमलतास का गूदा, पाषाण 
भेद, धमासा, धनिया-समान भाग लेकर काढ़ा बनाकर पिलाने से भी 
रुककर आनेवाला पेशाब खुलकर आने लगता है। 
(२) वज्र योग-बड़ा मूत्रल È | 


> 


वस्तुएँ -फिटकरी ८ छटांक, कलमी शोरा ८ छटांक, चन्दन 
RI ४ छटांक। 


निर्माण-विधि--इन सब का बारीक चूर्ण कर लो। 
मात्रा->२-३ माशे चूर्ण पानी के साथ सेवन करने से मूत्र सम्बन्धी 
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विकार शान्त हो जाते हैँ। 
चूना की तरह पेशाब होने पर अचूक उपचार 
सन के बीज भूनकर चबाने से शीघ्र लाभ हो जाता है। 
'वीर्य-वर्धक् योग 

(१) प्याज का रस ६ माशा, घी ४ माशा, शहद ३ माशा। सब को 
मिलाकर प्रातः सायं चाटने से बहुत वीर्य बढ़ता है। 

(२) ala के बीजों का चूर्ण १ पाव, उर्द की feet १ पान, तिल 
२ पाव, मूँग की पिट्ठी २ पाव, गेहूँ का चूर्ण १ पाव, चावल का चूर्ण १ 
पाव, घी १ पाव, बूरा Wea । सब को दूध में घोलकर Ys बनाकर पेट 
भरकर खावें। 

(३) Sam की जड़ का चूर्ण ६ माशे, गर्म दूध के साथ सेवन 
करने से बहुत वीर्य वुद्धि होती है। 

(४) सोंठ ४ माशा, अकरकरा २ माशा, सैमल का गोंद ४ माशा, 
'लोबान ८ माशा, मैदा लकड़ी २ माशा, तिल काले २.५ तोला, पीपल 
छोटी २८ माशा। सन को कूट-पीसकर चूर्ण कर लो। सब के बराबर 
मिश्री मिलाकर रख लो । १ तोला रात्रि में गरम दूध के साथ तथा प्रातः 
काल ताजे पानी के साथ। 

(५) विदारीकन्द का चूर्ण करके उस में उसी के रस को २१ 
भावना देकर सूखने पर रख लो। १ तोला घी तथा शहद के साथ 
मिलाकर प्रात: काल खाकर ऊपर से गरम दूध पी लो। घी १ तोला 
तथा २ तोला लेना चाहिए। 

(६) गेहूँ का दलिया और कौंच के बीजों का चूर्ण मिलाकर घी 
में भूनकर तथा दूध में मिलाकर ठण्डा करके खावें । ऊपर से दूध पीवे। 

(७) बनारसी बड़े आँवलों को कूटकर बारीक चूर्ण कर लो। 
प्रातःसायं सेवन करो। 

(८) प्याज का रस निकाल कर १ तोला शहद मिलाकर पीने से 
अपार वीर्य बढ़ता है। 

पौष्टिक एवं प्रमेह-नाशक योग 
वस्तुएँ--वंशलोचन, मूसली सफेद, मूसली स्याह, सालमदाचा, 
सालम मिश्री, ब्राह्मी, फूल गुलाब प्रत्येक ६-६ ARI तथा शहद १० 
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तोला। 
निर्माण एवं प्रयोग-विधि--सब चीजों का बारीक चूर्ण करके 
शहद में मिलाकर जरा खरल करके १-१ माशे की गोलियां बना लो। 
प्रात: सायं १-१ गोली सेवन करो। इसके कुछ दिन सेवन करने से 
धातुक्षीणता भी दूर हो जाती है। 
शीत कालोपयोगी पाक 
पेठा पाक 
पका पेठा १ सेर लेकर छीलकर छोटे-छोटे टुकड़े कर लो फिर 
जचूने के पानी में डालकर धोवें। तत्पश्चात्‌ स्वच्छ जल में डालकर खूब 
धोवेँ। फिर कांटे से गोद कर ताजा घृत में पकावें | जब पक जाय तब 
'मिश्री की चाशनी करके अवलेह बना ले और उस में निम्न दवाएँ मिला 
दें-- 
वस्तुएँ--काली मिर्च १ तोला, छोटी पीपल १ तोला, सौंठ १ 
aD जीरा १ तोला, तज १ तोला, पत्रज १ तोला, इलायची छोटी १ 
ला। 
निर्माण एवं प्रयोग-विधि--कूट, पीस, छानकर मिलाना चाहिए | 
गुण--सब के लिए हितकारी है । वायु के विकार, रत्त के विकार, 
'वमन, श्वास, शिरदर्द, ज्चर, क्षीणता, कास, बवासीर, मृगी एवं मन्दाग्नि | 
TIRES पाक 
गोखरू १ सेर बारीक चुर्ण करके ४ सेर दूध में पकाकर खोवा 
करें | फिर १ सेर घी में खोवे को भूने । तत्पश्चात्‌ २ सेर बूरा की चाशनी 
करके मावा डाल दें और निम्न care मिला दें 
जावित्री, लवंग, लोध, काली मिर्च, भीमसेनी कपूर, नागर मोथा, 
समुद्रशोध, धतूरे के बीज, अजवायन, हल्दी, आवँला, पीपल, केशर, 
नागकेसर, इलायची छोटी, पत्रज, अफीम कौंच के बीज । प्रत्येक १- 
१ तोला पृथक्‌-पृथक्‌ पीसकर चाशनी में मिला दें। 
गुण-साधारणत: सभी के लिए हितकर है, विशेषकर उन व्यक्तियों 
ae S मिजाज प्राय: गर्म रहता है और पेशाब कम या जलन 
ता है। 


PERERA 


गाजरपाक 


गाजर १० सेर लेकर पानी में ढाक की राख मिलाकर उबालें, 
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'फिरगाजर छीलकर उन के भीतर का नरड़ा=डण्डल निकालकर लम्बे- 
लम्बे टुकड़े कर लें । फिर १ सेर घृत में मन्दी-मन्दी आग से भूने। जब 
तक गीलापन रहे भूनना चाहिये। तत्पश्चात्‌ ३ सेर खाँड की चाशनी में 
डुबो दें। फिर इलायची छोटी ४ तोला, बादाम की गिरी १० तोला, 
पिश्ते १० तोला पीसकर डाल दें। चाशनी बनते समय केसर भी दूध 
में घोलकर डाल देनी चाहिए। 

गुण--अत्यन्त स्वादिष्ठ है--दाह, प्रमेह, रक्तपित्त, प्यास तथा 
प्रदर का नाश करने वाला È | 

बादाम पाक 

वस्तुएँ--बादाम की गिरी सवा सेर, तवासीर १ तोला, छोटी 
इलायची १ तोला, मोती ३ माशा, वर्क सोना १.५ माशा, वर्क चाँदी 
२.५ माशा, अम्बर ३ माशा, कस्तूरी ३ माशा, गाय का घी २ सेर, मिश्री 
३ सेर। 

विधि--प्रथम बादामों को दूध में भिगोकर Stet लो और पिष्टी 
पीसकर घृत में भून लो । फिर मिश्री की चाशनी बनाकर उस में बादामों 
की पिष्टी डाल दो और सब दवाओं को खूब खरल करके चाशनी में 
मिलाकर पाक जमा लो | गुण--अत्यन्त बलदायक तथा वातनाशक 
है मात्रा--२ तोला, खटाई तथा लाल मिर्चों का परहेज आवश्यक है । 

शतावर पाक 

शतावर हरी का ८ सेर रस निकालें | उस में १ सेर गोघृत पकावें। 
जब घृत मात्र रह जाय तब छान लें। इस घृत को स्वच्छ कड़ाही में 
चढ़ाकर १ सेर खोवा और १ सेर सूजी डाल मन्दाग्नि से भूने। फिर 
अनारदानों का रस २ सेर निकालकर उस में २ सेर खांड डालकर 
चाशनी करें । जब चाशनी सिद्ध हो जाय तो ठण्डी करके उस में उपर्युक्त 
खोवा और सूजी डाल दें और खूब घोटें । जब एकाएक हो जावे तो निम्न 
चूर्ण मिला दें-- 

वस्तुएँ--जायफल, जावित्री, त्रिकुटा, लवंग, दालचीनी, पत्रज 
प्रत्येक १-१ तोला | सालम मिश्री, मूसली, शतावर प्रत्येक २-२ तोला, 
इलायची गुजराती ३ तोला, केसर ४ माशा, कस्तूरी १ माशा, अम्बर १ 
माशा, भीमसेनी, कपूर १ माशा, बादाम, गोला, पिश्ता प्रत्येक ४-3 
तोला, बंगभस्म ३ माशा, प्रवालभस्म ३ माशा, स्वर्णभस्म ३ माशा, 
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अश्रकभस्म ३ माशा | 
प्रयोग-विधि--इन सब को बारीक करके मिलाकर चाँदी के 
कलई किये हुए थाल में बर्फी जमा दें और ऊपर से सोने के वर्क लगा 
दें। गुण--अत्यन्त पौष्टिक है। मात्रा--२ से ४ तोला तक | 
अनुभव सिद्ध औषधियाँ 
व्रिजयपाक 
१० सेर दूध में धुली हुई भांग आधा सेर डाल खोवा Ga, आधा 
सेर घी में भून ले। ५ सेर खांड की चासनी में पकावे। यह चूर्ण डाल 
लडू 'बनावे। मात्रा १ तोला। 
तज, पत्रज, नागकेसर, असगन्ध, मूर्वा, मिर्च, कौंच गिरी, सोंठ, 
खरेंटी बीज २-२ तोला, छोटी इलायची ४ तोला, पीपल १ तोला, 
सौंफ ४ तोला, वंशलोचन ४ तोले, लोंग १ तोला, जायफल १ तोला, 
जावित्री १ तोला, चूर्णकर मिलावे | वीर्यपतन बन्द हो बलवीर्य बढ़े । 
अमीरी दवा 
मुरब्बा सेव २ तोला, मुरब्बा नीही ३ तोला, मुरब्बा आंवला ३ तोला, 
छोटी इलायची के बीज १ तोला, सन्तरे का सूखा हुआ छिलका १ 
तोला, धनिया १ तोला, कमलगट्टा १ तोला, सालम मिश्री ६ तोला, 
सकाकुल मिश्री ३ तोला, गाजवां ३ तोला, सेवती के फूल १ तोला, 
बहमन सुर्ख ३ तोला, बहमन सफेद ३ तोला, मगज कदू ३ तोला, 
मगज खरबूजा १० तोला, मगज तरबूज १० तोला, मगज खीरा १० 
तोला, मगज बादाम ५ तोले, मगज चिलगोज़ा ५ तोला, मगज पिश्ता 
५ तोला, अनविध मोती ४ माशा, कस्तूरी २ माशा, वर्क चान्दी १२५, 
सोने के वर्क २५ इन सबके समान विलायती अनार का जल और इतनी 
मिश्री, माजून बनावे | 
विधि--सब दवाएं अलग-अलग कूरे मिश्री तथा अनार जल 
की चासनी बनावे। फिर दवा मिलावे। कस्तूरी को गुलाब जल में 
रगड़कर मिलावे । मोतियों को ३ दिन रगड़े जरा सा गुलाब जल डालके | 
मात्रा--१ तोला प्रातः शरद्‌ ऋतु में । 
वानरी चूर्ण 


कोंच के बीज की गिरी, तालमखाना, सफेद मूसली, गोखरू, 


मोचरस, ऊंटकटाई की जड़ की छाल, बहुफली, कमरकस, शतावर, 
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समुद्रशोष, सिंघाड़ा समभाग । सब से आधी मिश्री । चूर्ण करे । मात्रा २ 
माशा से ६ माशा तक प्रात: सायं दूध से। 
माषादि मोदक 

उड़द की पीठी, गेहूँ का नसास्ता, जौ का आटा, साठी चावल का 
आरा, प्रत्येक १०-१० छटांक; घृत १ सेर। घी में भून कर चीनी 
मिलाकर लडू बनावे ।दाख, खोपा, बादाम, पिस्ते छटांक-छटांक डाले | 
मात्रा--एक छंटाक। 

रजःशोधक चूर्ण 

वस्तुएँ--असगन्ध ५ तोले, शतावर ५ तोले, बबूल का गोंद ३ तोले, 
छोटी इलायची के दाने १ तोला। 

निर्माण-विधि-चारों चीजों को कूट कर कपड़छान कर बड़े 
मुँह के caren शीशे या चीनी मिट्टी के पात्र में रख लें। 

मात्रा--आधा पाव गाय के ताजा दूध के साथ एक तोला प्रातःकाल 
और रात्रि में सोने के समय लें। कमजोर स्त्री को इसकी आधी मात्रा 
शुरु में लेनी चाहिए । दो-चार रोज के बाद पूरी मात्रा लेनी चाहिए। इस 
का सेवन कम से कम चालीस दिनों तक करें । इस के सेवन से स्त्री के 
विकृत रज की शुद्धि होती है। 

ीर्यशोधक चूर्ण 

चस्तुएँ-सेमलकन्द, बीजकन्द, तालमखाना, मखाना, श्वेत 
मूसली, कामराज और गगेंरन सभी वस्तुए ५-५ तोले लें। 

निर्माण-वरिधि--इन्हें दो-दो घण्टे धूप में सुखा लेने के पश्चात्‌ 
हिमामदस्ते में Heat महीन चूर्ण बना लें और कपड्छान कर के रख 
लें। 

मात्रा--आधा पाव गाय का ताजा दूध के साथ प्रातः-सायंकाल 
और रात्रि में सोने के समय छः माशे से एक तोले तक लें । आवश्यकता 
होने पर दूध में थोड़ी मिश्री मिलाई जा सकती है । इस का कम से कम 
चालीस दिनों तक सेवन करें | इस के सेवन से दूषित वीर्य की शुद्धि 
होती है तथा वह सन्तान को उत्तम उत्पन्न करने में समर्थ होता है । पुरुषों 
के रोग के निमित्त यह उत्तम औषधि है। 
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२. श्वेत प्रदर पर अनुभूत योग 

(१) वस्तुएँ--माजूफल १ तोला, माई छोटी १ तोला, माई बड़ी 
१ तोला, सुपारी जहाजी १ तोला, मौलसिरी की छाल १ तोला, समुद्र 
शोख १ तोला, धा के फूल १ तोला, सेलखरी १ तोला, पठानीलोध १ 
तोला, ढाक का गोंद १ तोला व मिश्री १० तोला। 

निर्माण एवं प्रयोग-विधि---कूट-पीसकर बारीक चूर्ण कर लो। 

मात्रा--६ माशे चावलों के धोवन के साथ अथवा ताजे पानी के 
साथ प्रातः-सायं सेवन करावें। अवश्य लाभ होगा। 

(२) बोतलों में जिसकी Ste लगाई जाती है उस कौर्क की भस्म 
प्रातः-सायं ३ माशे की मात्रा में शहद के साथ सेवन करने से भी 
अवश्य प्रदर में लाभ होता है । 

(३) वस्तुएँ--बिदारीकन्द ३ माशे, मोचरस ३ माशे, कुन्दरू 
गोंद ३ माशे, पद्माख ३ माशे, सेलखरी ९ माशे, वंशलोचन ६ माशे, 
सतकसेरू ६ माशे, सिंघाड़े सूखे ६ माशे, प्रवाल भस्म ६ माशे, नाग 
भस्म १ माशा, लोहभस्म २ माशा। 

निर्माण एवं प्रयोग-विधि--सब काष्ठादिक दवाओं को कूटकर 
कपड्छन कर लो | फिर भस्मों को मिलाकर खरल में घोटकर ५ तोला 


मिश्री मिलाकर रख लो । मात्रा १ माशे से ३ माशे तक शहद के साथ 
प्रातः सायं। 


( २ ) सब प्रकार के प्रदर पर प्रदरान्तक लोह 

चस्तुएँ-लोहभस्म १ तोला, ताम्रभस्म १ तोला, हरताल शुद्ध १ 
तोला, बंगभस्म १ तोला, अभ्रकभस्म १ तोला, कौड़ी भस्म १ तोला, 
सोंठ १ तोला, काली मिर्च १ तोला, पीपल १ तोला, हड़बड़ी (छिलका) 
१ तोला, बहेड़ा (वक्कल) १ तोला, आंवला १ तोला, चित्रक की छाल 
१ तोला, वायबिडंग १ तोला, काला नमक १ तोला, Get नमक १ 
तोला, खारी नमक १ तोला, चव्य १ तोला, पीपल १ तोला, शंख की 
नाभि १ तोला, बच (घुड्बच) १ तोला, हाऊबेर १ तोला, कूठ कडुवा 
१ तोला, कचूर १ तोला, पाठ (पान) १ तोला, देवदारु १ तोला, इलायची 
१ तोला, विधारा १ तोला। 

निर्माण एवं प्रयोग-विधि--सब काष्ठादिक दवाओं को कूट- 
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पीसकर चूर्ण कर लो | तत्पश्चात्‌ उस में उपर्युक्त ६ भस्मों को मिलाकर 
खरल में डालकर घोट कर रख लो। 

मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक जरा-सी मिश्री,शहद तथा घी में 
मिलाकर प्रातः-सायं सेबन करावे । इसके सेवन से लाल, श्वेत, पीला, 
नीला घोर प्रदर दूर हो जाता है। दोनों पसवाड़े, कमर, योनि एवं सर्व 
देह का शूल, मन्दाग्नि, अरुचि, पाण्डुरोग, मूत्र कृच्छू, श्वास, कास सब 
को लाभ करता है। 

३. प्रदर पर एक अन्य अनुभूत योग 

वस्तुएँ--पाषाण भेद १ तोला, नागकेसर असली १ तोला, जवाखार 
असली १ तोला, बड़ी इलायची के बीज १ तोला, शकाकुल मिश्री १ 
तोला, गोखरू की जड़ १ तोला, मिश्री ६ तोला । 

निर्माण एवं प्रयोग-विधि--कूट-पीसकर, छानकर रख लो। 
३ माशे से ६ माशे अथवा १ तोला तक भी दी जा सकती है, रोगी की 
दशा के अनुसार | चाबलों के धोवन वा केवल मधु अथवा गुलकन्द के 
साथ | इसके लगातार सेवन करने से स्त्रियों का भयंकर प्रदर भी शान्त 
हो जाता है । 

४. प्रदर पर कुछ अन्य अचूक योग 

१. सुहागे का फूला १ माशा लेकर उस में बूरा मिलाकर खा लो 
तथा ऊपर से केले की फली मिश्री के साथ खा लो। 

२. वंशलोचन, गोखरू, ईसबगोल की भूसी, गोंद बबूल, इलायची 
बड़ी, HAHA (ढाक), मुलेठी, मुक्ताशुक्ति भस्म या मुक्ताभस्म। 
प्रत्येक समान भाग लेकर चूर्ण करके सब के बराबर मिश्री मिलाकर 
रख लेवें। 

मात्रा--३ माशे से ५ माशे तक पानी के साथ प्रातः सायं। 

(३) मूसली श्वेत, मूसली स्याह, बीजबन्द, लाजवन्ती के बीज, 
गोखरू पहाड़ी, तालमखाना, रूमी मस्तगी, उटंगन के बीज, शतावर, 
गोंद बबूल, कमरकस, ईसबगोल को भूसी, पाषाण भेद | समान भाग 
लेकर बारीक चूर्ण करके रख लो। 

मात्रा--३ माशे दवा में मिश्री ६ माशे मिलाकर फाँककर पानी पी 
लेवें । प्रात: -सायं दो समय सेवन करना पर्याप्त है। 

नोट--प्रदर नाशक योग मखानों की खीर के साथ भी सेवन 
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किये जा सकते हैं। 
५. प्रदर पर अनुभूत पोटली 
वस्तुएँ--मोचरस १ तोला, माजूफल १ तोला, Fret अरमनी १ 
तोला | प्रयोग-विधि--कूट-छानकर १ तोला चूर्ण लेकर पोटली बनाकर 
गुह्य स्थान में रखवानी चाहिए। 
६-श्वेत प्रदर पर अनुभूत चूर्ण 
वस्तुएँ--महुआ की छाल १ छटांक, मौलसिंरी की छाल १ छटांक, 
गूलर की छाल १ छटांक, HAN की छाल १ छटांक, कच्ची खांड 
१ पाव। 
'प्रयोग-विधि--दवाओं का बारीक चूर्ण करके खाँड मिलाकर 
रख लो | मात्रा--६-६ माशे चूर्ण ताजे पानी के साथ प्रातः सायं सेवन 
करें। 


७. श्वेतप्रदर पर पोटली 
निर्माण एवं प्रयोग-विधि--गिले अरमनी १ तोला, कच्चा अनार 
१ अदद्‌, दोनों को कुचल कर पोटलियाँ बना लो । योनि में पोटली 
रखने से शीघ्र लाभ हो जाता है। 
८. श्वेतप्रदर पर कुछ अन्य योग 
१. यदि श्वेतप्रदर अथवा अन्य किसी कारण से गर्भस्थ शिशु कमजोर 
हो तो गर्भिणी को कमलगट्टों तथा बादाम का हलुवा बनाकर खिलाने 
से गर्भ बढ़ जाता है। 
२. आधा सेर मीठे तक्र (HE) में पक्का अनार पीसकर पीने से भी 
गर्भस्थ शिशु स्वस्थ हो जाता है। 
अथवा 
eee ३. लोध पठानी, इलायची छोटी, माजूफल, माई छोटी बड़ी, 
» PRA, समुद्र झाग, समुद्र शोष, धाय के फूल, मोचरस, 
सेलखड़ी--समान भाग लेकर बारीक चूर्ण कर लो | मात्रा--१ तोला 
दवा गाय के ताजा दूध के साथ २१ दिन तक प्रातःकाल सेवन कराओ | 
_ ९. प्रदरनाशक कुछ अनूभूत योग 
१. आंवला सूखा २ छटांक, मिश्री २ छरांक, शहद २ छटांक। 
मिलाकर अवलेह बना लें। मात्रा--र तोले गोदुग्ध अथवा चाबलों के 
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धोवन के साथ प्रातः-सायं सेवन करें | श्वेतप्रदर शीघ्र नष्ट हो जाता है। 

२. ब्रह्मदण्डी (पंचांग) ८ माशा, रसौत पत्ती की ४ माशा, मिश्री 
२ diel, पानी ८ तोले के साथ पीस-छानकर पीने से कठिन प्रदर भी 
शीघ्र चला जाता है। शीतकाल में गरम करके पीना चाहिये। 

३. चूहे की मेंगन २ रत्ती, पीपल छोटी ४ रत्ती। दोनों को भेड़ के 
एक पाव दूध के साथ प्रातःकाल पीने से रक्त-प्रदर शीघ्र चला जाता 
है। रक्त की गांठें आना भी बन्द हो जाती हैं। 

४. रसौत पत्ती की तथा चौलाई की जड़ समान भाग लेकर मात्रा 
४ माशा, चावलों के धोवन के साथ पीने से रक्त-प्रदर शीघ्र चला जाता 
है। ' 

१०. सर्व प्रकार के प्रदर पर अनुभूत अशोकारिष्ट 
निर्माण-विधि--अशोक छाल साढे बारह सेर को बारीक 
कटवाकर छोटे-छोटे टुकड़े करवा लो । शुद्ध मीठा पानी ६ मन १६ सेर 
में खूब पकाकर १ मन २४ सेर शेष रहने पर छानकर शीतल कर लो। 
इस छने हुए क्वाथ में २५ सेर गुड़ घोल दो । पश्चात्‌ निम्नलिखित दवाईयाँ 
कूटकर मिला दो-- 

धाय के फूल २ सेर, काला जीरा २ छटांक, नागर मोथा २ छटांक, 
सोंठ २, दारुहल्दी २ छटांक, लाल कमल २ छटांक (अभाव में 
नीलोफर), बड़ी हरड २ छटांक, ACS २ छटांक, आँवला २ छटांक, 
आम गुठली की मींगी २ छटांक, सफेद जीरा २ Sete, बाँसा (अडूसा) 
२ छटांक, सफेद चन्दन २ छटांक। 

निर्माण-विधि--चिकने पात्र में सन्धान कर एक मास पर्यन्त 
रक्खा रहने दो । तत्पश्चात्‌ निकाल कर छान लो। 

मात्रा- १ से २ तोला तक समान जल मिलाकर भोजन के आधा 
घण्टा पश्चात्‌ दोनों समय सेवन करावें । इस से सर्वप्रकार के प्रदर, ज्वर, 
रक्तपित्त, रक्तार्श, अग्निमान्द्य, अरुचि, प्रमेह, शोथादि में लाभ होता है | 
रक्तप्रदर को तो बहुत शीघ्र शान्त कर देता है । रक्तप्रदर का तो यह श्रु 
ही है। अनेकों बार का हमारा भी अनुभूत है। 

९ १. प्रदरनाशक चूर्ण 
( श्रीरामगोपाल शास्त्री वैद्य से प्राप्त ) 
निर्माण एवं सेवन-विधि--दारु हल्दी, लोध पठानी, समुद्र शोष 
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समान भाग लेकर बारीक चूर्ण कर लो । सब के बराबर मिश्री मिलाकर 
रख लो। 

मात्रा--६ माशे प्रातः-सायं ताजे पानी के साथ सेवन करने से | 
शीघ्र लाभ होता है। अनुभूत है। 

१२. श्वेतप्रदर पर अचूक औषधि 

निर्माण-विधि--केले की पकी हुई फली का गूदा ३ छटांक, 
गाय का घी ३ छटांक, मिश्री ३ छटांक लेकर तीनों को एकत्र करके 
खूब मथ कर रख लें । इस मथे हुए पदार्थ में निम्नलिखित औषधियों का 
बारीक चूर्ण मिला देवें- 

दालचीनी ३ तोला, पठानी लोध २ तोला, धाय के फूल ८ माशे, 
बड़ी इलायची ८ माशे, सोंठ २ तोला, माजूफल ६ माशे, सब का 
बारीक चूर्ण करके उपर्युक्त मथे हुए पदार्थ में मिला लें। 

मात्रा-२ तोला प्रातः-सायं सेवन HE | AT प्रदर पर अनुभूत है। 
शीघ्र लाभ हो जाता है। २१ दिन तक सेवन करावें । 

१३. प्रदरनाशक कुछ अनुभूत योग 

१. वस्तुएँ--अडूसे (बांसा) के पत्तों का रस २ तोले, मिश्री 
पिसी हुई २ तोले। मात्रा-दोनों को मिलाकर प्रात:सायं पीने से रक्त 
प्रदर शीघ्र चला जाता है । अनुभूत है । 

२. चस्तुएँ-कच्चे FoR का रस १ तोला, लाख का पानी १ 
तोला। मात्रा-दोनों को मिलाकर प्रात:-सायं पीने से रक्तप्रदर शीघ्र 
चला जाता है। 

३. निर्माण एवं प्रयोग-विधि--पुष्यानुग चूर्ण ६ माशे की मात्रा 
में शहद के साथ प्रात:-सायं चराने से सब प्रकार के प्रदर शीघ्र ठीक 
हो जाते हैं। योग निम्न प्रकार है-- 

पाठा, जामुन की गुउली, आम की गुठली, पाथरचूर, Tale, मोचरस, 
पद्म केशर, अतीस, कड़वा मोथा, बेलगिरी, लोध पठानी, NE, कायफल, 
मिरच काली, सोंठ, पीपल छोटी, मुनक्का के ब्रीज निकालकर, लाल 
चन्दन, श्योनाक की छाल, इन्द्रजौ, अनन्त मूल, धाय के फूल, मुलहठी, 
अर्जुन की छाल । सब समान भाग लेकर कपड्छान चूर्ण तैयार कर लें | 
यह बड़ा प्रसिद्ध शास्त्रीय योग है। शतशः अनुभूत है। 

x. सोंठ, छोटी इलायची के बीज, बड़ी इलायची के बीज, समुद्र 
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शोष, चिकनी सुपारी, गुलाब का जीरा, श्वेत मूसली प्रत्येक १-१ तोला 
तथा कच्ची खांड ७ तोला मिलाकर फंकी बना लो। 

मात्रा--४ माशे से ६ माशे तक चूर्ण पानी के साथ अथवा चावलों 
के धोवन के साथ प्रातः सायं सेवन He I 

स्त्रीरोग ( प्रदर रोग ) 

परिचय--स्त्रियों को प्रतिमास ऋतुस्राव ४-५ दिन तक होकर 
अपने आप निवृत्त हो जाता है । जिनमें यह स्वाभाविक कार्य नहीं होता, 
वे स्त्रियाँ रोग का शिकार बनती हैं । इस विकृति से दो प्रधान रोग होते 
हैं। १. असृग्दर या रक्तप्रदर और २. रजःकृच्छूता । 

असृग्दर--जो स्त्रियाँ लवण, कडु रस-युक्त और स्िग्धतायुक्त 
आहार वरिचार-रहित होकर करती हैं। उन की रक्तधातु की मात्रा स्वभाव 
से अधिक पैदा होकर शरीर में वायु व पित्त को कुपित करती है। ये 
दोनों कुपित होकर वही बढ़ा हुआ रक्त गर्भाशय की बारीक नलिकाओं 
में ले जाकर (रजोबहा धमनी में) रक्तप्रदर की उत्पत्ति करते हैं और हर 
प्रकार के प्रदर रोग में शरीर में दर्द और कटि में विशेष भारीपन और 
पीड़ा रहती है । इस से चार प्रकार के प्रदर की उत्पत्ति होती है । १. वात 
प्रदर, २. पित्त प्रदर, ३. श्लेष्म प्रदर और ४. त्रिदोषजन्य प्रदर। इनको 
लक्षणावली संक्षेप में यों है-- 

वातज प्रदर--इसमें त्राव पतला, फेनयुक्त, निःस्नेह, वर्ण पलाश 
के गोंद की भाँति कुछ लाल व काला तथा हरा होता है । साधारणतया 
इस स्त्राव के निकलने के समय कमर व शरीर में वेदना होती है। 

पित्तज प्रदर--इस का गर्म-गर्म, ज्चलनयुक्त, वर्ण नील पीत व 
लाल मिश्रित स्राव के साथ गात्र-दाह, प्यास, ज्वर, मोह, भ्रम प्रभृति 
कुछ उपद्रव रहते हैं। 

श्लेष्मज प्रदर--इसमें त्राव चिकना, पाण्डुवर्ण, शीतल, रक्त 
मिश्रित होता है । इसमें अंगमर्द के साथ छर्दि, कास, अरुचि, विरसता 
आदि लक्षण होते हैं | 

त्रिदोषजन्य प्रदर--इसमें सब प्रकार के रंग खाव में मिले रहते 
हैं । रोगिणी अत्यन्त क्षीण, दुर्बल दिखलाई देती है। 

ज्ञातव्य--रक्त व प्रदर के स्राव में अन्तर होता है। रक्त में लसीका 
रक्तकण व अन्याय खनिज होते हैं । ऋतु स्राव के रक्त में गर्भाशय-कोष 
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की कला, तान्तव व चूने का अंश अधिक होता है। 
चिक्रित्सा--अशोक की जड़ की छाल २ भरी आध सेर में पकावें, 
आध पाव अवशेष रहने पर मोटे स्वच्छ कपड़े से छानकर उस में १२ 
रत्ती रसौत घोलकर पिलाने से १ सप्ताह में हर प्रकार का प्रदर दूर हो 
जाता है। 
नोट--रसौत नया हो । सड़ा-गला, निःसार रसौत काम न देगा। 

१. रसौत निर्माण-विधि--३ सेर दारुहल्दी को छाल को ८ सेर 
पानी में पकावें। १ सेर अवशिष्ट रहने पर छान लेवें, फिर छने हुए 
क्वाथ में १ सेर बकरी का दूध डालकर पकावें । जब वह गाढ़ा हो जाय 
और जलने न पावे तो उतारकर ठंडा करके स्वच्छ बर्तन में रख लें। 
यही उत्तम रसाञ्जन या रसौत है । बाजारू रसौत ठीक नहीं बनता अतः 
लाभ नहीं होता। 

२. अशोक का क्राथ--८ भरी अशोकत्वकू लेकर २ सेर जल 
में पकावें जब एक बच जाय तो छानकर एक पाव गो दुग्ध मिलाकर 
पुनः पकावें। जब केवल दूध रह जाये और क्वाथ जल जाये तो उतार 
लें। १ सप्ताह सेवन से प्रदर रोग दूर हो जाता है। 

३. दार्व्यादि क्राथ--यह असृग्दर की उत्तम औषधि है। 

वस्तुएँ--दारुहल्दी की छाल ३ माशा, रसौत ३ माशा, अडूसे के 
मूल को छाल ३ माशा, नागरमोथा ३ माशा, चिरायता ३ माशा, शुद्ध 
भिलावा ३ माशा, नील कमल ३ माशा, बेलगिरी ३ माशा। 

'विधि--प्रत्येक औषधि को ३ माशा लेकर आध सेर जल में 
पकारे | आध पाव शेष रहने पर स्वच्छ व मोटे कपड़े द्वारा छानकर रख 
लें । शीतल होने पर प्रतिदिन प्रातःकाल पान करने व पथ्य से रहने पर 
रक्त-प्रदर शान्त होता है। 


श्वेत प्रदर 
'परिचय--ऋतुकाल में मिथ्या आहार-विहार से, अत्यन्त मैथुन 
से, उत्तेजक आहार सेवन करने से। 
योनि की दीवार और गर्भाशय की भित्ति से एक प्रकार का श्वेत 
चिपकोला स्राव होने लगता है । इस से स्त्री का स्वभाव चिड़चिड़ा हो 
जाता है। अग्निमान्द्य, दुर्बलता, हाथ पैर और शिर में जलन तथा कमर 
में पीड़ा होती है । इसे ही श्वेतप्रदर कहते हैं । 
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चिकित्सा--इसकी चिकित्सा स्थानिक और आभ्यन्तरिक दो 
प्रकार की है। 

स्थानिक--मूत्र मार्ग को अधोलिखित औषधियों से प्रक्षालन 
करना चाहिए | 

१. मौलश्री की छाल लेकर २ जल में पकावें। खून उबल जाने 
पर उसे मोटे वस्त्र से छानकर उस में ६ माशा फिटकरी डाल देवें। धुल 
जाने पर पिचकारी से योनि और उस की भीतरी भागों का प्रक्षालन 
करावें | 

२. माजूफल को लेकर आध सेर जल में पकावें और मोटे वस्त्र 
से छान करके उस में ३ माशे सुहागे की खील मिलाकर ऊपर की भाँति 
प्रक्षालन कराना चाहिए | 

३. अशोकघृत का फाया प्रक्षालन के नाद अच्छी तरह जल को 
सुखाकर तब भीतर रख दें। इस से ख्राव बन्द होने लगेगा। 

४. आभ्यन्तरिक--विधारा १ तोला, लोध १ तोला, समुद्र शोष 
१ तोला, मिश्री १ तोला । 

'िधि--उपरोक्त औषधियों को स्वच्छ और ताजी लेकर कपड्छान 
चूर्ण बना लेवें और तौलकर सब चीजें मिलाकर रख लेवें। 

मात्रा--६ माशा से १ तोला। अनुपान--जल। 

५. श्वेतप्रदर दारण--समुद्र शोष व मिश्री का बारीक चूर्ण बना 
लें। | 
मात्रा-- १ तोला । अनुपान--जल | लाभ- — प्रकार के प्रदर 
और विशेष कर श्वेतप्रदर को दूर करता है। 

उग्रावस्था में--प्रदरान्‍्तक लौह रसायन उग्र श्वेतप्रदर में लाभ 
करता है। 

मात्रा--२ गोली सायंकाल और प्रातःकाल को | अनुपान-- SO, 
तण्डुलोदक। 

सहयोगी औषधि--१. चन्दनासव, २. पत्रांगासव। 

मात्रा--१ तोले से २.५ तोले TH | काल भोजन के Ale | 

नोटः -प्रत्बेक आभ्यन्तरिक योग के साथ इन आसवों में से किसी 
एक का उपयोग आवश्यक है । औषधि देने से पूर्व कोष्ठ की शुद्धि 
अवश्य करनी चाहिए । जो विधान पहले कोष्ठ शोधन के बताये गये हैं 
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वह भी काम में लावें। मूत्र की गन्दगी पर चन्दनासव व स्त्राव की 
अधिकता पर पत्रांगासव दें। 

६. स्वर्ण भस्म १ माशा, कुक्कुटाण्डत्वक्‌ भस्म १ माशा, आँवले 
का चूर्ण १ तोला, हल्दी का चूर्ण १ तोला, बंग भस्म १ तोला। 

'विधि--उपरोक्त वस्तुओं की १२ पुड़िया बना लेवें | अनुपान-- 
मधु व तण्डुलोदक। काल--प्रातःसायंकाल | 

सहयोगी औषधि--सुपारी पाक १ तोला, अशोकारिष्ट १ तोला 
से ३.५ तोला तक। 

'लाभ--इस से सोपद्रव श्वेतप्रदर जो ज्वर, अंगमर्द इत्यादि के 
साथ होते हैं, उन की शान्ति हो जाती है और शरीर में बलाधान होता 
है। भूख लगने लगती है और शरीर का पीलापन नष्ट हो जाता है। 

नोट--नं० ३ व ४ के प्रयोगों द्वारा सैकड़ों ऐसी निराश बहनों का 
उद्धार किया गया है । जो बड़े-बड़े अस्पतालों लेडी डाक्टरों की चिकित्सा 
कराकर निराश हो चुकी थीं | अतएव वैद्य बन्धु इन का प्रयोग अवश्य 
करें | 

सामान्य चिकित्सा 

सर्वसाधारण के लिए रोगों का निर्णय करना कठिन होता है। 
किस दोष से प्रमेह हुआ है यह साधारण आदमी जल्दी नहीं समझ 
सकता। वैद्यों के लिए भी यह कठिन होता है । प्राकृतिक चिकित्सक 
और एलोपैथ तो इस बात को बिल्कुल जानते ही नहीं । ऐसी दशा में 
औषधि का चुनाव कठिन हो जाता है। ऐसे लोगों के उपकार के लिए 
हम प्रमेह की सामान्य औषधियाँ लिख रहे हैं-- 

(१) गुडुच का स्वरस १ तोला, ६ माशा शहद मिलाकर चाटने 
से सब तरह के प्रमेह नष्ट होते हैं। 

(२) १ तोला आमले के रस में ३ माशे हल्दी का चूर्ण और ६ 
माशे शहद मिलाकर चाटने से सब तरह के प्रमेह नष्ट होते हैं । 

(३) पलाश के फूल का काढ़ा १ छंटाक बनाकर उस में थोड़ी 
सी चीनी मिलाकर पीने से सब तरह के प्रमेह नष्ट हो जाते हैं । 

(४) भूमि आमला ३ माशे और २ मिर्च पीसकर पीने से सात 
दिन में असाध्य प्रमेह में भी लाभ हो जाता है। 

(५) ६ माशे हल्दी का चूर्ण और १.५ तोला त्रिफला, १ छटांक 
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या डेढ़ छटांक पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना चाहिए। 
प्रातःकाल छानकर उस में शहद मिलाकर पीने से सब तरह के प्रमेह 
नष्ट होते हैं । 

(६) १ तोला निर्मली के बीज मठा में पीसकर उस में शहद 
मिलाकर चाटने से सब प्रमेह तुरन्त उस तरह नष्ट होते हैं जैसे राम के 
बाण से रावण नष्ट हो गया। 

(७) ३ माशे से ६ माशे तक त्रिफला का चूर्ण शहद के साथ 
चाटने से सब तरह के प्रमेह नष्ट होते हैं। 

(८) एक मिट्टी के बर्तन में त्रिफला का कल्क डालकर उस में 
जल डाल दें और तीन दिन तक धूप में रहने दें बाद को कपड़े में बांध 
कर एक मूठी चना चटका दें और भीगने दें। २४ घण्टे भीगने पर उसे 
खायें । प्रतिदिन चने की मात्रा बढ़ाता जाय यह बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग 
है। इसके प्रयोग से सभी तरह के प्रमेह नष्ट होते हैं। 

गोक्षुरादिवटी 

(९) SS, बहेड़ा, आँवला, सोंठ, पीपली, मिर्च ये सब बराबर 
और गुग्गल शुद्ध सबके बराबर लेकर गोखरू के काढे में गोली बना 
'ले। देश, काल और बल का विचार करके यह गोली खाये और ऊपर 
से गोखरू का काढ़ा पिये। इस से सभी तरह के प्रमेह दूर होते हैं । 
मूत्राघात, FART और प्रदर में भी इन गोलियों से लाभ होता है। यह 
गोली वात रक्त में भी बहुत गुणकारी है। इन गोलियों के बनाते समय 
यह याद रखना चाहिये कि गुग्गुल शुद्ध डाला जाय | शुद्ध गुग्गुल किसी 
बड़े औषधालय से मँगाया जा सकता है । गुग्गुल शुद्ध करने की विधि 
को जो लोग स्वयं शुद्ध करना चाहें वे उस विधि से काम ले सकते हैं। 

(१०) शतावर दूध के साथ पीस कर पीने से सब तरह के प्रमेह 
नष्ट हो जाते हैं । त्रिदोषज मेह में भी इस से लाभ होता है । शतावर दो 
तोले और दूध कम से कम पाव भर होना चाहिए। 

(११) थोड़ा सा फिटकरी का चूर्ण पानी वाले डाभ नारियल में 
डाल दे और मुँह बन्द करके ऊपर से सनी हुई मिट्टी लपेट दे और रात 
भर पड़ा रहने दे। दूसरे दिन वह नारियल का पानी जिसमें फिटकरी 
खुल गई है, पी लेना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन करने से बहुत पुराना 
भी प्रमेह नष्ट हो जाता है। 
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(१२) पाव भर ताजा दूध और पाव भर पानी मिलाकर खूब फेंटे 
जब दोनों अच्छी तरह मिल जायें, लस्सी बन जाय, तब प्रात:काल 
पीना चाहिए । इस से पेशाब साफ होता है और पित्त कम हो जाता है। 
पुराना शुक्रमेह भी नष्ट हो जाता है । शुक्रमेह स्वप्रदोष को भी कहते हैं | 

शिलाजीत का प्रयोग 

(१३) शरीर शुद्ध करके शरीर से सब विकार और दोष निकाल 
कर शिलाजीत का प्रयोग करने से मधुमेह, शर्करा रोग और अश्मरी में 
बड़ा लाभ होता है। 

स्वर्णमाक्षिक भस्म 

(१४) स्वर्णमाक्षिक भस्म को त्रिफले के काढ़े में भावना देकर 
२ रत्ती भस्म शहद से चाट कर ऊपर से त्रिफले का काढ़ा पीने से भी 
मधुमेह आराम हो जाता है । और प्राय: उतना ही लाभ होता है जितना 
'शिलाजीत के प्रयोग से होता है। परन्तु स्वर्णमाक्षिक प्रयोग करने के 
'पहले भी दोषों को निकाल कर शरीर शुद्ध कर लेना चाहिए | सन्तरे का 
कल्प, एनिमा, वाष्प स्नान, सूर्य स्नान आदि के द्वारा तथा जलधौती 
आदि से शरीर शुद्ध करके शिलाजीत और स्वर्णमाक्षिक का प्रयोग 
करने में आशातीत लाभ होता है। 

(१५) ६ रत्ती शिलाजीत शहद में मिलाकर चाटने से सब तरह 
के प्रमेह नष्ट हो जाते हैं। 

(१६) आधी रत्ती या एक रत्ती लौह भस्म शहद के साथ चाटने 
से सब तरह के प्रमेह नष्ट हो जाते हैं। 

(१७) असनवृक्ष की छाल, चिरौंजी वृक्ष की छाल, शाल और 
खैर का काढ़ा बनाकर शहद डालकर पीने से बहुत पुराना प्रमेह नष्ट हो 
जाता है। 

चिकित्सा सम्बन्धी उपयोगी नियम 

जिस प्रकार प्रमेह चिकित्सा में यह आवश्यक होता है कि शरीर 
का विष बाहर निकाल दिया जाय और ऐसा भोजन दिया जाय कि 
शरीर में नया रक्त बनने लगे और शरीर का सारा रक्त बदल जाय। उसी 
प्रकार स्वप्नदोष के इलाज में भी यह बहुत ही आवश्यक है कि शरीर 


से विषैला माद्दा निकाल कर शरीर शुद्ध कर दिया जाय एवं नया रक्त 
बनाने वाला भोजन दिया जाय। 
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इस कार्य के लिए इस पुस्तक में पहले काफी विस्तार से लिखा 
जा चुका है | आयुर्वेदीय-चिकित्सा विधि से भी चिकित्सा करते समय 
उन उपायों का अवलम्बन करना चाहिए | इसके लिए उपवास, PAER, 
शाकाहार, मिट्टी की पट्टी, एनिमा, हिपबाथ, सिट्स-बाथ आदि का 
पूर्ण सहारा लिया जा सकता है। साथ ही भोजन सम्बन्धी अध्याय में 
बताये गये नियम के अनुसार भोजन सुधार करना चाहिए। ये सभी ' 
उपाय स्वप्रदोष दूर करने के लिए सुपरीक्षित हैं और कभी फेल नहीं 
होते | स्वप्रदोष का इलाज करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान 
रखना पड़ता है कि SSH में बल आवे । स्रायुओं को जबतक बलवान्‌ 
नहीं बनाया जाता तब तक यह प्रमेह रोग से छुटकारा मुश्किल से 
मिलता है । आयुर्वेदीय चिकित्सा में यही बात विशेष रूप से की जाती 
है कि औषधियों का सहारा लेकर SSA को बलवान्‌ जल्दी बनाया 
जाता है । यह बात निश्चित है कि यदि औषधियों का सहारा न भी लिया 
जाय तो रोग दूर हो जायगा परन्तु काफी लम्बी तपस्या करनी पड़ेगी। 

(१) जब एनिमा का यन्त्र आसानी से न मिल सके वहाँ कब्ज 
को दूर करने के लिए हल्की दस्तावर चीजें प्रयोग करना आवश्यक हो 
जाता है। १ तोला त्रिफला रात को आधपाव या डेढ़ छटांक पानी में 
भिगो देना चाहिए । प्रातःकाल छानकर वह पानी पी जाने से पेट साफ 
हो जाता है। 

(२) आधा Setar बढ़िया गुलाब का गुलकन्द खाने से भी पेट 
साफ हो जाता है । ये उपाय प्रतिदिन करने चाहिए। एक दिन खाने से 
काम न चलेगा। 

(३) काली छोटी हरड १ तोला, सौंफ आधा तोला लेकर चूर्ण 
कर डाले और इसमें आधा तोला मिश्री पीसकर मिला दे। इसमें से १ 
तोला दवा फांक कर ऊपर से पाव भर गरम दूध पीने से पेट साफ हो 
जाता है। 

(४) सोंठ १ तोला, सौंफ १ तोला, काली छोटी हर्डें १ तोला, 
सनाय की पत्ती १ तोला, काला नमक अनुमान से। सब दवाओं को 
पीस कर चूर्ण करले और ३ माशे से लेकर ६ माशे तक दवा अपने बल 
के अनुसार गरम जल पीने से पेट साफ हो जाता है। 

(५) एलुआ ३ माशे, रेवन्द चीनी ३ माशे एक में घोंटकर पानी 
से सान ले और १-१ रत्ती की गोलियाँ बनाले। १ या २ गोली खाकर 
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ऊपर से गरम जल पीने से पेट साफ हो जाता है। 

प्रातःकाल उठकर बाहर टहलना चाहिए । गहरी साँस लेना चाहिए । 
खूब तेज चाल ४-६ मील टहलना चाहिए | यह याद रखिए कि खुली 
हवा में गहरी साँस लेते हुए टहलने से बढ़कर तन्दुरुस्ती बनानेवाला 
कोई दूसरा नुस्खा नहीं है। 

Sue पानी में खूब स्नान कीजिए। यदि तालाब या नदी पास हो 
तो उस में नहाइए। बदन को खूब रगड्-रगड़ कर नहाइए। यदि दिन 
में २ बार या ३ बार स्नान करें तो और भी अच्छा है। 

आयुर्वेदीय औषधियाँ 

पका केला वीर्य को गाढ़ा और पुष्ट करने में अद्वितीय है । प्रातःकाल 
नाश्ते में २-३ केले और थोड़ा शहद मिलाकर खायें तथा रात को भी 
दो तीन या इस से अधिक केले शहद के साथ खायें, इस से वीर्य गाढ़ा 
होता है वीर्य के पतलेपन के कारण जो स्वप्रदोष होता है अथवा वीर्य 
"पानी की तरह बहा करता है, ये सब रोग आराम होते हैं। 

इस रोग में शिलाजीत, आंवले, बंगभस्म, कपूर, शीतल चीनी, 
हल्दी, त्रिफला, मूंगाभस्म, अश्रक, गुडूची, मोचीभस्म, शतावर, सफेद 
मूसली, बरियार की जड़, कंघी की जड़ या पत्ती और फरीद बूटी या 
नागबला प्रसिद्ध औषधियाँ हैं । इन्हीं के हेर-फेर से और इनमें कुछ 

और चीजें मिलाकर हजारों नुस्खे बनते हैं और रामबाण का सा काम 
करते हैं। 

_ (१) मिश्री ५ छटांक, मखाने की डुरी ४ छरांक, तालमखाना ३ 
छटांक, सफेद मूसली दिल्ली वाली, २ Sein बढ़िया गुडूच का सत्त्व 
१ छटांक सब कूट पीसकर मिला ले। इस चूर्ण में से ६ माशे चूर्ण सवेरे 
और ६ माशे चूर्ण शाम को खाकर ऊपर से धारोष्ण दूध पीवे। इस से 
वीर्य पुष्ट और गाढ़ा होता है। वीर्य के सभी विकार नष्ट होते हैं, बल- 
वीर्य बढ़ता है और स्वप्रदोष भी आराम हो जाता है । बहुत से औषधि- 
विक्रेता बड़ी धूम के साथ इस का विज्ञापन करते हैं इस को बेचकर 
खूब धन कमाते हैं। 

(२) कौंच के बीज की गिरी ५ तोले, सफेद मूसली ५ तोले, सूखे 
आमले ५ तोले, शतावरी ५ तोले, मिश्री ५ तोले, गुडूच का बढ़िया 
सत्त्व १० तोले। सब को कूर-पीस और कपड्छन चूर्ण बनाकर रख 
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ले। ६ माशे इस चूर्ण को सवेरे और ६ माशे शाम को फाँक कर ऊपर 
से पाव भर धारोष्ण दूध पीवे। इस से स्वप्रदोष जल्द आराम होता है। 

(३) २ माशे शीतल चीनी का चूर्ण रात को सोते समय खाकर 
ऊपर से थोड़ा जल पीने से स्वप्रदोष जल्द आराम हो जाता है । रात को 
पेशाब लगे तो फौरन उठकर पेशाब करे, आलस न करे। 

(४) कपूर २ तोले, शीतल चीनी का चूर्ण ६ तोले, शुद्ध अफीम 
आधा तोले सब को पीस-छानकर एक में मिला लो। गरम पानी में 
अफीम घोल लो और चूर्ण को उसी में मिलाकर सानकर २-२ रत्ती की 
गोलियाँ बना लो । रात को सोते समय ठण्डे पानी से १ गोली खा लो। 
प्रातःकाल उठकर मोचरस का चूर्ण ८ माशे में २ तोले मिश्री मिलाकर 
'फाँक लो और ऊपर से धारोष्ण दूध पी लो इन दोनों नुस्खों से स्वप्रदोष 
जल्द आराम होता है। 

(५) प्रमेह और स्वप्रदोष के लिए बबूल बहुत प्रभावशाली औषधि 
है। बबूल की कोमल फलियाँ और कोमल पत्तियाँ लाकर छाया में 
सूखा लीजिए और चूर्ण करके कपड़े से छान लीजिए। चूर्ण तौल में 
जितना हो उतनी ही मिश्री उस में मिला लीजिए और चूर्ण को बोतल 
में बन्द कर रख दीजिए। ६ माशे चूर्ण सवेरे और ६ माशे शाम को फाँक 
कर ऊपर से ठण्डा पानी पीने से सब तरह के प्रमेह और स्वप्रदोष में 
लाभ होता है। 

(६) २ तोले त्रिफला रात को १ छटांक या दो छटांक पानी में 
मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए सुबह मलकर छान लीजिए और पी 
जाइये । इस से प्रमेह में जल्द लाभ होता है और पेट भी साफ होता है। 
त्रिफले के पानी में शहद मिलाकर भी पिया जाता है और मिश्री मिलाकर 
भी गरमी के दिनों में मिश्री और जाड़े में शहद मिलाना अच्छा होता है। 

(७) त्रिफले के चूर्ण में मिश्री मिलाकर खाकर और ऊपर से 
ठण्डा पानी पी लेने से प्रमेह रोग जल्द अच्छा होता है। त्रिफले का चूर्ण 
is साथ भी चारा जाता है । त्रिफले की खुराक ३ माशे से ६ माशे 
तक है। 

(८) अनावश्यक उत्तेजना कम करने के लिए बादाम बड़ी अच्छी 
चीज है । ८ बादाम, थोड़ी सी ब्राह्मी की पत्ती और १ तोला मुनक्का खूज 
पीस कर प्रातःकाल पीने से स्वप्रदोष में लाभ होता है। 

(९) गुडूच का सत्त्व ३ माशे, बादाम की मींगी ३ दाने, इनको 
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खूब घोटे। इसके बाद उस में ६ माशे मिश्री और ३ माशे मकखन मिलाकर 
-चारे तो स्वप्नदोष में जल्द लाभ होता है। 

(१०) १ तोला शतावर पीसकर उस में दो तोला मिश्री और पाव 
भर गाय का दूध मिलाकर पीने से प्रमेह रोग जल्द आराम होता है। 

(११) सालिम मिश्री १ तोला, वंशलोचन १ तोला, शतावर १ 
तोला, असगन्ध १ तोला, सफेद मूसली १ तोला, छोटी इलायची के 
बीज १ तोला, बिदारीकन्द १ तोला, गोखरू १ तोला, इन सब औषधियों 
को कूट-पीसकर चूर्ण बना लें। सब के बराबर मिश्री पीसकर मिला 
दें। ३ माशे से ६ माशे तक चूर्ण खाकर ऊपर से गाय का दूध पीने से 
प्रमेह रोग नष्ट हो जाता है। 

(१२) उत्तम गुलाब के गुलकन्द में आधी रत्ती बंगभस्म मिलाकर 
खाने से स्वप्रदोष जल्द आराम होता है । जल्दी से Heat हुई बंगा भस्म 
इस रोग के लिए उत्तम होती है। 

(१३) १ रत्ती बंगभस्म शहद में मिलाकर चाटने से स्वप्रदोष 
जल्द आराम होता है। 

(१४) मूंगा भस्म २ रत्ती मलाई में रखकर खाने से स्वप्नदोष 
जल्द लाभ होता है। 

(१५) मूंगा या मोती की भस्म चन्दन के शर्बत अथवा गुलाब के 
शर्बत के साथ चाटने से लाभ होता है। 

(१६) ४ रत्ती शिलाजीत शहद में चाटने से स्वप्रदोष आराम 
होता है। 

(१७) चन्दनासव और तिन्दुकासव स्वप्रदोष की उत्तम औषधि 
है। किसी अच्छे वैद्य के यहाँ से इन्हें खरीद लेना चाहिए। 

(१९) शुद्ध कुचिला, काली मिर्च और अफीम तीनों आधा- 
आधा तोला लेकर ५ तोले पान के रस में खूब Ble | बाद में सरसों के 
बराबर गोलियां बनाले। इन गोलियों से स्नायु में बल आता है और 
स्वप्रदोष रोग जल्द आराम होता है। 

(१९) दो चावल भर मकरध्वज और १ रत्ती बंगभस्म खूब घोट 
डाले ।इसे शहद के साथ रोज चाटने से बल-वीर्य बढ़ता है और स्वप्रदोष 
दूर हो जाता है । 

॥ इति॥ 
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९. अभिमान करनेवाला पुरुष बहुत थोड़े दिनों में नाश को प्राप्त 
होता है। 
२. जिसके हृदय में सदभावना है, वह पुरुष कभी दुःखी नहीं हो 
सकता। १ 
३. धन और स्वास्थ्य से भी सदाचार,का मूल्य अधिक माञ; : 
गया है। ! 
४. सच्चरित्रता और सदव्यवहार से मनुष्य समाज SPT में 
महान्‌ बनता है। Drs ॥ 
७. धर्म और ईश्वर से डरना चाहिए और पाप तथा दुष्टों'से कभी = 
न भय खाना चाहिए। 
६. मधुर वचन से सारा संसार वश में किया जा सकता है। 
७. अपने दोषों का अनुभव होते ही उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करना: 
कर्तव्य है। 
८. अपने अवगुणों पर कड़ा ध्यान रखना चाहिये। असावधानी 
से ये बढ़ जाते हैं औरःमनुष्य को पतित कर देते हैं। 
९. जो बाल्यावस्था में विद्या और युवावस्था में धन नहीं एकत्र 
'कर लेता, वह वृद्धता में बड़ा दुःख पाता है। 
) १०. जिस जाति और जिस देश में जन्म हुआ है, उस के लिए कुछ 


न करना कृतप्रता है। 
११. पुरुषार्थी-उत्साही पुरुष कभी दरिद्री नहीं हो सकता और 
| आलसी निरुत्साही मनुष्य कभी धनी नहीं हो सकता। 
१२. पतित से पतित मनुष्य भी परमात्मा की शरण में जाने से 
ae पवित्र और पुण्यात्मा बन जाता है। 
१३. जो बात अपने को बुरी लगे उस का बोझ दूसरे के ऊपर न 
= लादना चाहिए। 
१४. प्रत्येक मनुष्य अपने भले-बुरे कर्मा का उत्तरदायी है, जो 
. जैसा करता है, वैसा भरता है। यह सिद्धान्त अटल है। 
र EE इसी पुस्तक से 
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